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भूमिका 


भाषा के प्रवाह का साक्षी व्याकरण हे । व्याकरण से भाषा के 
ग्रध्ययन तथा गठन-क्रिया को बल मिलता है । भाषा-विकास में व्याकरण 
के इस योगदान को लक्ष्य कर श्री प्रह्लाद ठाकुर ने हिन्दी विद्यार्थी-जगत्‌ 
के लाभार्थ 'सरल हिन्दी-विज्ञान' नामक व्याकरण तथा रचना की ग्रन्थ- 
माला की सृष्टि की है । हर्ष का बिषय है कि आज माला का तीसरा पुष्प 
प्रस्तुत है । पहले दो भागों का शिक्षा-जगत्‌ में उत्साहप्रद स्वागत हुम्रा है 
उनका दूसरा संस्करण प्रकाशित होने जा रहा हैं । प्रस्तुत तीसरे भाग में 
हाई स्कूल तथा हायर सेकण्डरी व प्री-यूनीवर्सिटी कक्षा के विद्याथियो के 
लिए आवश्यक व्याकरण-सामग्री को एक ग्रनुसन्धान-प्रेमी अध्यापक के 
दृष्टिकोण से सँजोया गया है । 

इस प्रसंग में हिन्दी-व्याकरण के वत्तमान स्वरूप की चर्चा असंगत न 
होगी । हिन्दी भाषा का टकसाली रूप हाल की उपलब्धि है । अभी हिन्दी- 
व्याकरण सुधरे रूप में हमारे सामने नहीं ग्रा पाया है । आजकल इसके 
अध्यापन का ढर्रा प्रायः यह है कि अध्यापक अंग्रेजी या संस्कृत व्याकरण 
की नकल पर ग्रथवा दोनों की मनमानी खिचड़ी बनाकर काम निकाल लेते 
हैँ । फलस्वरूप हिन्दी-जिज्ञासुओ्रों के चित्त में हिन्दो-व्याकरण के प्रति 
उदासीनता तथा तत्सम्बन्धी अनेक भ्रान्तियाँ घर कर लेती हैं । 

इस दिशा में जागरूकता का श्रोगणेश पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 
किया था । पं० कामताप्रसाद गुरु के सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 'हिन्दी-व्याकरण' ने 
भाषा को एकरूपता और स्थिरता प्रदान को । इधर पं० किशोरीदास 
वाजपेयी के ग्रन्थ “हिन्दी-शब्दानुशासन' ने मौलिक चिन्तन तथा प्रतिगशील 
निर्णय-बुद्धि का परिचय दिया हे । किन्तु यह पुस्तक आकार में विज्ञद 


ग्रौर शेली में गम्भीर होने के कारण साधारण विद्यार्थी की पहुँच से बाह 
है । एसी स्थिति में छात्रों को व्याकरण का सुस्पष्ट बोध कराना सह 


कार्य नहीं है । 


श्री प्रह्लाद ठाकुर ने समस्या को हृदयंगम कर इस क्षेत्र में सराह- 
नीय उद्योग किया हैं । पुस्तक में जो कुछ प्रस्तुत किया गया है वह विशेष 
अध्ययन और संतुलित दृष्टि की देन है । यहाँ प्रचलित पाठय-प॒स्तको की 
पिष्ट-पेषित परम्परा त्याग कर मौलिक ग्रन्थों के ग्राधार पर ऐतिहासिक 
एत्रं तुलनात्मक शेली ग्रपनायी गयी है । विवादास्पद विषयों को सामने 
लाया गया हैं और उनका विवेचन खुलकर हुआ है । प्रह्मादजी की यह 
विवेचन-पद्ध ति क्या विद्यार्थी और क्या ग्रध्यापक-सभी के लिए विचारो- 
सेजक हे । श्राशा हे पुस्तक के अगले संस्करण में वे अपने निरन्तर चिन्तन- 
मनन के फलस्वरूप समस्यायों के निश्चित समाधान प्रस्तुत कर हिन्दी 
व्याकरण-ग्रध्यापन की दिशा में स्थायी योगदान के भागी हो सकेंगे । 


पुस्तक की भाषा सरल और शैली सुबोध हे । विवेचन में भाषा- 
विज्ञान का ग्राश्रय लेने के कारण व्याकरण का परम्परा-प्रिय विषय इस 
पुस्तक में किसी सीमा तक रुचिकर, चिन्तन और प्रयोग की सामग्री बन 
गया है । प्रह्वादजी जैसे ग्रनुभवी अ्रध्यापक एवं प्रबुद्ध लेखक से हिन्दी जगत्‌ 
को विशेष श्राशा 


हिन्दी विभाग 

कुरक्षेत्र-विशवविद्यालय शशि भूषण सिहल, 
कुरुक्षेत्र (पंजाब) एम. ए., पी-एच. डी. 
14 जुलाई, 1962 
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प्रस्तावना 


हिन्दी की इतनी प्रगति हो जाने पर भी हिन्दी के अच्छे श्रौर'प्रामाणिक 
व्याकरण आज भी उपलब्ध नहीं होते । इस कथन में किसोको भले ही ग्रत्युक्ति 
लग, परन्तु बहुत कुळ अंशो मे यह सत्य है। हिन्दी-जगत्‌ में व्याकरणो की कमी 
नहीं है, परन्तु उनमें से बहुत कम व्याकरण गरर छे श्रौर प्रामाणिक कहे जा सकते हैं। 
इसका कारण स्पष्ट हूं, हिन्दी-प्रे मियों का जितना ध्यान हिन्दी की ओर आाक्कृष्ट 
देश्रा। उतना उसके व्याकरण की ओर नहीं। 






“भारतवर्ष में व्याकरण लिखने की प्रथा अति प्राचीन है और संस्कृत, 
प्राकृत, गरपश्रंच, आदि भाषाओं क व्याकरण हमारे ग्राचार्यो ने विस्तार से लिखे, 
परन्तु हिन्दी का व्याकरण लिखने की ग्रोर शायद किसीका ध्यान गया ही 
नहीं ।॥” 

ना हिन्दी-शब्दानुद्यासन' को भूमिका से। 
संस्कृत के बाद प्राकृत तथा ग्रपश्रंश भाषाओं के व्याकरण बने। हिन्दी 
का निर्माण होने पर, प्रारंभ में, हिन्दी के व्याकरण बने या नहीं, ठोक-ठीक नहीं 


कहा जा सकता । यदि कुछ वने भी होंगे तो नहीं के बराबर । 


हिन्दी-व्याकरण लिखने का सबसे पहला प्रयास यूरोपीय विद्वानों द्वारा 
किया गया, क्योंकि जब वे यहां आए तो उन्हें यहां की जनता से सम्पर्क बढ़ाने के 
लिए यहां की जनवाणी के सहारे की आवश्यकता पड़ी । 

“मुझे जहां तक पुस्तकों से पता लग सका है, हिन्दी-ब्याकरण के आदि- 
निर्माता वे अंग्रेज थे जिन्हें ई. स. की उन्नीसवीं शतान्दि के आरम्भ में इस भाषा 
के विधिवतू श्रध्ययन की झ्रावश्यकता पड़ी ।” 

"पॅ. कामताप्रसाद गुरु (हिन्दी-व्याकरण ) । 


“यूरोपनिवांसी पादरियों और भाषा-शास्त्रियों के व्याकरण यूरोपीय 


(i) 
भाषाओं के व्याकरण के नमूने पर लिखे गए थे और उनमे अधिकांश जनता की 
सामान्य बोलचाल की भाषा को ही आधार माना गया था। 


री-शब्दानुशासन' की भूमिका से। 





- छि 
गए, भारतीय विद्वानों द्वारा नहीं । हिन्दी से पूर्ण परिचित न होना उनके लिए 
स्वाभाविक था । इसके अतिरिक्त हिन्दी उस समय केवल बोलचाल की भाषा 
थी, पूर्णं विकसित न होने पाई थी । ग्रतः कुछ संस्कृत व्याकरण के श्राधार पर, 
कुछ अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर हिन्दी-व्याकरण की रचना हुई । हिन्दी- 
व्याकरण सम्बन्धी जो कुछ काम हुआ, वह केवल काम-चलाऊ था और वही 
परम्परा बाद में भी काफी देर तक बनी रही। 

“हिन्दी भाषा के जितने व्याकरण ग्राज तक हिन्दी में लिखे गए हैं वे 
विशेषकर पाठशालाओं के छोटे-छोटे विद्याथियों के लिए निमित हुए हैं। उनमें 
बहुधा साधारण (स्थूल) नियम ही पाए जाते हैं, जिससे भाषा की व्यापकता 
पर पूरा प्रकाश नहीं पड़ता। 
--पं. कामताप्रसाद गुरु (हिन्दी-व्याकरण ) 
द्विवेदी-युग तक हिन्दी-व्याकरण की लगभग यही दशा बनी रही । 
“आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के सम्पादक होने के पश्चात्‌ 
अनभव किया कि हिन्दी भाषा में अस्थिरता ग्रा गई हैँ। हिन्दी के विस्तृत 
भूखण्ड में जो साहित्य की रचना हो रही थी उसमें एकरूपता का नितान्त ग्रभाव 
शः द्विवेदीजी ने इस विस्तृत भूखण्ड की भाषा में एकरूपता 
और स्थिरता लाने के लिए व्याकरण-सम्मत भाषा लिखने का आन्दोलन प्रारंभ 
किया ।” 
८ छ --हिन्दी-शब्दानुशासन की भूमिका से। 

परन्तु व्याकरण-सम्मत भाषा लिखी जाय कैसे ? क्योंकि उस समय तक 
जितने मी व्याकरण बने थे, लगभग सबके सब ॑ विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से लिखे 
मए थे। “लेखकों और पाठकों के सामान्य उपयोग की दृष्टि“से कोई सर्वेमान्य 


॥ ७ 
(iii) 

व्याकरण उस समय तक नहीं बना था।” (हिन्दी-शब्दानुशासन से)। इस बात 

को द्विवेदीजी ने भी स्वयं स्वीकार किया था कि “हिन्दी भाषा में एक भी सर्वमान्य 

व्याकरण ग्रभी तक नहीं बना।” इस कमी को द्विवेदीजी ने अपनी कलम से 


पूरा करने का प्रयत्न किया । उनके केवल व्याकरण सम्बन्धी लेख 'सरस्वती' 
में छपते थे, पुस्तक रूप में व्याकरण उनकी कलम से नहीं आया । 


हिन्दी-व्याकरण के इस ग्रभाव की पुत्ति के लिए काशी नागरी प्रचारिणी 
सभा, काशी ने हिन्दी-व्याकरण रचने का गुरुभार पं. कामताग्रसाद गरु को 
सौंपा ग्रौर हिन्दी का पहला प्रामाणिक व्याकरण हिन्दी-जगत के सामने आया । 


“गुरुजी ने बड़े परिश्रम और लगन से यह अत्यन्त प्रामाणिक व्याकरण 
लिखकर प्रस्तुत किया । पं. कामताप्रसाद गुरु का व्याकरण प्रकाशित कर सभा 
ने हिन्दी के एक बहुत बड़े अभाव की पूर्ति की।” 

लाउ हिन्दी-शब्दानुशासन' की भूमिका से । 


यदि देखा जाय तो सही भ्रर्थ में टिन्दी-व्याकरण लिखने का यह पहला 
प्रयास था । यह व्याकरण संस्क्रुत तथा अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर लिखा 
गया । प्रथम प्रयास होने के कारण व्याकरण-सम्बन्धी कळ कमी रह जाना 
स्वाभाविक था, जिसका संकेत लेखक ने स्वयं यत्र-तत्र दिया हैं। इस 
व्याकरण के प्रकाशन से विद्यार्थियों तथा हिन्दी-प्रेसियों को बहुत लाभ हुमा, 
हिन्दी की प्रगति में बहुत सहायता मिलो । इसका रूसी अनुवाद भी हो चुका है । 


इसके वाद धडाधड हिन्दी के व्याकरण रचे जाने लगे, परन्त किसीमे भी 
मौलिकता न थी, और न ही वे पं. कामताप्रसाद गुरु के 'हिन्दी-व्याकरण' से कुछ 
आगे बढ़े थे। वे सबके सब विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से लिखे गए थे तथा उनमें 
संस्कृत व अंग्रेजी व्याकरण को छाप स्पष्ट झलकती थो । वे अनुवाद-मात्र थे । 


“छात्रों के पाठ्यक्रम के लिए बने व्याकरण-ग्रंथों में कुछ तो अंग्रेजी भाषा 
के व्याकरण का आदर्श स्वीकार किया गया था, कुछ में संस्कृत भाषाका-- 





(iv) 
और कुछ व्याकरण ऐसे भी बने थे जिनमें अंग्रेजी और संस्कृत के व्याकरणों के 
नियमों के समन्वय का प्रयास किया गया ।” 


=~ हिन्वी-शब्दानुशासन' की भूमिका से। 


इसमें कोई सन्देह नहीं कि किसी भी भाषा का ज्ञान उसके व्याकरण के 
बिना अधूरा है। जब हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का नारा बुलन्द किया गया 
तो साथ ही उसे शुद्ध एवं परिमाजित करने के लिए उसके व्याकरण की भी 
रचना हुई। संस्कृत तथा म्रंग्रेजी श्रादि व्याकरणों के ग्राधार पर हिन्दी-व्याकरण 
का निर्माण हुआ, जिससे हिन्दी का रूप निखर श्राया श्रौर उसकी प्रगति हुई । 

हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि व्याकरण के नियम भाषा की गतिविधि 
के श्रनुसार बनते हैं, न कि व्याकरण के नियमों के अनुसार भाषा बनती है। हां, 
व्याकरण के नियमों के श्राधार पर भाषा सीखी श्रवश्य जाती है। भाषा का 
बनना भ्रलग बात हैं और भाषा का सीखता अलग । भाषा का बनना नियमों 
से स्वतन्त्र है और भाषा का सीखना नियमों पर आधारित । और न ही हम 
किसी अन्य भाषा के व्याकरण के नियम किसी अमुक भाषा पर शत-प्रतिशत 
लागू कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक भाषा की गतिविधि अपनी स्वतन्त्र हैं--एक 
दूसरे से भिन्न है। हां, बुनियादी तौर पर उनसे सहायता अवश्य ली जा सकती है । 


अस्तु, पहले-पहल जो कार्य इस दिशा में हुआ वह सराहनीय रहा, परन्तु 
आगे चलकर इस ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। हिन्दी की प्रगति 
होती गई, परन्तु हिन्दी का व्याकरण अपनी उसी दशा सें बना रहा । समय के 
प्रवाह से हिन्दी में जो प्रगति होती जा रही थी, हिन्दी का व्याकरण उसके साथ 
कदम से कदम मिलाकर न चल सका । नतीजा यह हुआ कि हिन्दी आगे बढ़ 
गई और व्याकरण पीछे रह गया। और विद्यालयों में जो हिन्दी व्याकरणों की 
पुस्तकें आने लगीं, बिना किसी सोच-विचार के, संस्कृत तथा अंग्रेजी व्याकरण 
के शब्दानुवाद (111619] Translation ) के रूप में आने लगीं। 
व्याकरण के नियमों में ्रनिदिचितता झलकने लगी। कोई तो संज्ञा के--व्यवित- 
वाचक, जातिवाचक और भाववाच्चक--तीन ही भेद मानने लगे, तो कोई अंग्रेजी 


(४) 


व्याकरण क आचार पर--व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक 
श्रौर भाववाचक--पांच भेद मानने लगे । इसी प्रकार कारक के सम्बन्ध में - 
भी विद्वानों में मतभेद है, खासकर पश्चिमी (रूसी) विद्वानों में, जो हिन्दी का 
वैज्ञानिक रीति से अध्ययन कर रहे हैं। उनके अनुसार कारक केवल छः ही 
पर्याप्त हैं, जबकि हिन्दी में श्राठ कारक माने जाते हैं। यही बात काल के भेद 
तथा उप-भेद में भी लाग्‌ होती है । हिन्दी में जो काल के उप-भेद हैं उनसे हिन्दी 
भाषा पर किसी प्रकार से प्रकाश नहीं पड़ता, हिन्दी सीखने में उनसे कोई सहायता 
नहीं मिलती--आ्रादि बातें ऐसी हैं जो इस छोटीसी प॒स्तक में विवादास्पद नहीं 











बनाई जा सकतीं, फिर भी यथा-सम्भव उनकी यना तथा संकेत, श्राव- 


इयकतानुसार, यथास्थान कर दिया गया हे । यहां इतना ही कहना पर्याप्त दै 





कि संस्कृत तथा अंग्रेजी व्याकरण का एक अजीब सम्मिश्रण हिन्दी-व्याकरण 


के नाम से हमारे सामने आने लगा, जिसका नतीजा पह हुआ कि व्याकरण का 
सम्पके हिन्दी से गनै:-गनै: छटने लगा। 


इस भारी कमी को तब अनुभव किया गया जब -भाषी हिन्दी सीखने 
लगे, क्योंकि उपलब्ध व्याकरणों से हिन्दी सीखने में पूर्ण सहायता नहीं मिलती 
थी, वे अपूर्ण थे--श्रवेज्ञानिक थे। 





इसके अतिरिक्त पं. कामताप्रसाद गुरु के व्याकरण के बाद हिन्दी को 
स्थिति में महत्त्वपूर्ण परिवर्तत हुए। भाषा का अध्ययन व्याकरण तक ही सीमित 
न रहा, श्रपितु ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक रीति से भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन 
होने लगा--खासकर विश्व-विद्यालयों की उच्च कक्षाओं में । भाषा के चास्त्रीय 
अध्ययन के लिए उपलब्ध व्याकरण अपर्याप्त थे--अधूरे थे। और-- 


स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद हिन्दी को राष्ट्र-भाषा निविवाद रूप में तथा 
सवे-सम्मति से स्वीकार कर लिया गया। अतः हिन्दी का स्थान और भी 
व्यापक और महत्त्वपूर्ण हो गया। हिन्दी का ज्ञान होना भारत के प्रत्येक 
नागरिक के लिए आवद्यक एवं अनिवाय सा बन गया। हिन्दी तथा अहिन्दी 


(vi) 


प्रान्तों म हिन्दी को विशेष स्थान मिला । हिन्दी का अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी 


सम्मान तथा महत्त्व बढ़ा । 


एसी स्थिति में हिन्दी के एक 
आवश्यकता अनुभव की गई । 


नवीन तथा प्रामाणिक व्याकरण की परम 
आरत सरकार ने भी राष्ट्रभाषा हिन्दी का 
व्याकरण तैयार करते के लिए एक उच्च कोटि की समिति का निर्माण किया, 
परन्तु कुछ कारणों से समिति का कार्य अग्रसर न हो सका और समिति श्रपने- 
प्राप भंग हो गई । 


काशी नागरी घ्रचारिणी सभा, काशी ने भी हिन्दी का एक नवीन तथा 
प्रामाणिक व्याकरण तैयार करने का कार्य झपने हाथ में लिया । यह कार्यभार 
पं. किशोरीदास वाजपेयी को सौंपा गया । क्योंकि~-- 


“बाजपेयीजी संस्कृत व्याकरण के सुपण्डित हें । पर संस्कृत के अधिकांश 
विद्वानों की भांति हिन्दी को संस्कृत की पुर्ण अनुगामिनी मानने का आग्रह 
उनमे नहीं है। वे हिन्दी की प्रकृति के सूक्ष्म निरीक्षक हैं।” 

“डॉ. हजारीप्रसाद द्विवेदी । 


फलत: काशी नागरी प्रचारिणी सभा, काशी ने पं. किशोरीदास वाजपेयीकृत 
हिन्दी-व्याकरण 'हिन्दी-शब्दानुशासन' के नाम से प्रकाशित किया । हिन्दी के 
प्रामाणिक व्याकरण की ओर यह दूसरा कदम था। 


वाजपेयीजी हिन्दी-संस्कृत के अच्छे सुलझे हुए विद्वान हें । उन्होंने बड़ी 
खोज और परिश्रम से यह व्याकरण लिखा 1 इसमें उन्होंने संस्कृत तथा अंग्रेजी 
व्याकरण का अनावश्यक कूडा-करकट न आने दिया। बड़ी काट-छांट के बाद 
यह्‌ व्याकरण हिन्दी-जगत के सस्ठुख रखा। हिन्दी भाषा का यह पहला 
व्याकरण है जिसमें रचना की दृष्टि से मौलिकता झलकती हैं। इसमें कोई 
नहीं कि यह व्याकरण अपने ढंग का अनूठा हैं । परन्तु यह विद्यार्थियों के कि 
नहीं, विद्ठानो के लिए लिखा गया है। एक प्रकार से यह हिन्दी-व्याकरण की 





(शा) 


व्याख्या नहीं, उसपर टिप्पणी है। यह ग्रधिक लोकप्रिय न हो सका, क्योंकि 
एक तों विद्यार्थीपपोगी, न होने के कारण विद्यार्थी इससे लाभ त उठा सके, दूसरे 
बहुत से विद्वान उनकी राय से सहमत नहीं हैं---था सहमत होने की आवश्यकता 
नहीं समझते । कुछ भी हो, यह व्याकरण अपने ढंग का अनोखा है, इसमें 
मौलिकता है तथा हिन्दी-व्याकरण लिखने का पहला ठोस प्रयत्न हैं 


यदि देखा जाय तो आज भो अच्छे, मौलिक तथा प्रामाणिक हिन्दी-व्याकरण 
उपलब्ध नहीं होते । 


यही बात रचना के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। विद्याथियों को 
जिस प्रकार से रचना का ज्ञान कराया जाता हैं, वह सन्तोषजनक नहीं हैं। वह 
कवल रूढ़िवादी है। यह ठीक है कि व्याकरण के द्वारा भाषा का शद्ध ज्ञान 
हम हा जाता हूं, परन्तु भाषा को संवारना एक अलग कला है। यह कला 
रचना क अन्तगत हू । रचना के विना भाषा संवरती नहीं और उसके 
भाषा का ज्ञान अधूरा रह जाता है।. 





अपने अध्यापन-काल में मुझे इस बात की कमी महसूस हुई और मेरे दिमाग 
में व्याकरण तथा रचना सम्बन्धी ्रनेक बातें चक्कर काटने लगीं। उन्हीं 
बातों से प्रेरित होकर मैने हिन्दी-व्याकरण तथा रचना की पुस्तक लिखने का 
लघु प्रयत्न किया । यह प्रयत्न उस कमी को पूरा करने का नहीं, अपितु संकेत- 
मात्र है। कमी को पूरा करना विचारको एवं विद्वानों का काम है । अस्तु-- 


इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्राथमिक कक्षा के विद्याथियो को हिन्दी 
भाषा का ज्ञान. सुबोध रीति से कंसे हो, मैंने सरल हिन्दी-विज्ञान' के नाम से 
हिन्दी-व्याकरण तथा रचता की, ई, स. १९६० में, पहली पुस्तक लिखी । 
अध्यापकों तथा विद्वानों के हाथ में आते ही उसका अच्छा स्वागत हुआ । मुझे 
प्रोत्साहन मिला--मे आगे बढ़ा। अतः माध्यमिक कक्षा के विद्यार्थियों की 
आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, मेने गत वर्ष उसकी दूसरी पुस्तक लिखी । 
लिखते समय परम्परा का पूरा-पूरा ध्यान रखा गया और कहीं चाहने पर भी 


(viii) 
परम्परा को उल्लंघन करने का साहस न कर सका । यदि एसा किया गया 
होता तो किशोर मस्तिष्क में एक प्रकार से गड़बड़ उत्पन्न होने की संभावना 
बढ़ जाती । और जहां उल्लंघन हुआ है, वहां 


| चिचारणीय तथा तकंपूर्ण हुआ है 
ताकि बच्चों के दिमाग में किसी प्रकार की उलझन उत्पन्न न होते हुए बात 
स्पष्ट हो जाय । 


दुसरी पुस्तक के समादर ने मुझे तीसरी पुस्तक लिखने के लिए प्रेरित किया । 
यह एक गुरुतर कार्य था। एक ओर परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उसे 
परीक्षार्थीपयोगी बनाना था, क्योंकि परीक्षाओं में अधिकतर परम्परा का ही 
पालन किया जाता है--परम्परा से भटकना मानों परीक्षार्थी को असफलता 
का मार्ग दिखाना है; दूसरी ओर उस अन्ध-परम्परा से निकलना भी आवश्यक 
था, जिसमें हमारा हिन्दी-व्याकरंण ग्रभी तक ज्यों का त्यों पड़ा हुआ हे । ग्रतः 
सुगम्य व्याख्या की रीति का सहारा लेते हुए व परम्परा को ध्यान में रखते हुए 
मैंने व्याकरण के नियमों की विवेचना करना आवश्यक समझा । [ह ध्यान 
रखा कि व्याकरण हिन्दी का हो ग्रौर किसीका नहीं, व जिससे हिन्दी सीखने 
में सहायता मिले । 

मेरा इस पुस्तक में मौलिकता का कोई दावा नहीं है। जहां जो बात 
आवश्यक व तथ्यपुणं समझी गई, उसका समावेश किया गया; अनावश्यक, 
निरर्थक बातों को छोड़ दिया गया। और जहां किसी प्रकार से अनिरदिचितता 
पाई गई, वहां केवल तर्कपूर्ण संकेत कर दिया गया। 


इस व्याकरण के लिखने में मैंने पं. कामताप्रसाद गुरु कृत 'हिन्दी-व्याकरण' 
पं. किशोरीदास वाजपेयी . कृत “हिन्दी-शब्दानुशासन', डॉ. धीरेन्द्र वर्मा कृत 
हिन्दी भाषा का इतिहास? तथा अन्य ऐसी ही पुस्तकों से विशेष सहायता ली । 
बुनियादी तौर से मैंने जे. सी. नेस्फील्ड कृत तथा अन्य अंग्रेजी व्याकरण का भी 
सहारा लिया। मैं उन तमाम महानुभावों के प्रति हादिक आभार प्रदर्शन करता 
है । अपने तके की पुष्टि में, जहां कहीं उन. महानुभावों के ग्रंथों से कुछ लेने का 
काम पडा, वहां साथ ही .उनका जिक्र मी कर दिया है। 


(प्र) 


मैने इस पुस्तक को भाषा-विज्ञान के आघार पर लिखने का प्रयास किया । 
इस प्रयास में में कहां तक सफल हो सका हूं, मैं स्वयं कुछ नहीं कह सकता । 
कवल इतना कह सकता हूं कि इसमें केवल व्याकरण सम्बन्धी बातें ही सम्मि- 
लित नहीं हैं, श्रपितु रचना सम्बन्धी बातें भी सम्मिलित हैं और उन बातों को 
ऐतिहासिक तथा तुलनात्मक दृष्टि से ग्रांकने का मैंने प्रयास किया है--जो 
किसी भी भाषा के अध्ययन के लिए परम श्रावव्यक है 


“व्याकरण-शास्त्र का मेल भाषा के ऐतिहासिक विकास तथा भाषा- 
विज्ञान से होना श्रावदयक है।” 


है 
“हिन्दी शब्दानुशासन' की भूमिका से! 


“मेरी समझ में किसी भी भाषा के सर्वांगपुर्ण व्याकरण मे उस भाषा के 
रूपान्तरों और प्रयोगों का इतिहास लिखना आवश्यक ठ 


“77. कामताप्रसाद गुरु (हिन्दी-व्याकरण) । 


व्याकरण का अर्थ सीमित हूँ, भाषा-विज्ञान का ग्रर्थ व्यापक । अतः भाषा- 
विज्ञान के व्यापक अर्थ को लेते हुए मैने इस पुस्तक का नाम 'हिन्दी-विज्ञान' 
रखा। हिन्दी के साथ विज्ञान शब्द को देख कदाचित्‌ किसीको भ्रम हो सकता 
हैं, परन्तु भ्रम जेसी कोई बात नहीं है। भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन ही भाषा- 
विज्ञान कहलाता है--यह हिन्दी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन है, फिर भ्रम 
कैसा? 


मैं श्री शशिभूषण सिंहल, एम. ए., पी-एच. डी., का अत्यन्त आभारी हूं 
जिन्होंने मेरी इस 'हिन्दी-विज्ञान' माला की भूमिका लिखकर तथा समय-समय 
पर आवश्यक सुझाव देकर मेरा मार्ग-प्रदर्शन किया तथा मुझे प्रोत्साहित किया । 


भाषा तथा समझाने की शैली को काफी सुबोध बनाने का प्रयत्न किया 
गया है ताकि विद्यार्थी आसानी से उन नियमों को हृदयंगम कर सके। 


(खस) 


याशा है मेरे इस लघु प्रयत्न को विद्यार्थी तथा अध्यापकगण पसन्द करेंगे 
तथा सुहृदय समीक्षक.एवं विद्वदूजन, त्रुटियों का निर्देशन करते हुए, प्रपनी युक्ति- 


पृण सम्मतियों तथा सुझावों द्वारा पथ=प्रदशन करते रहेंगे ताकि भविष्य में इस 
लघु प्रयत्न को और भी अधिक उपयोगी बनाया जा सके|। 


साघना-लोक 
श्रोनगर-काइमीर ~भ्रहलाद ठाकुर 
शिवरात्रि सं. 2018 
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ED 
अध्याय 1 
श्रभिव्य कित 
EXPRESSION 
अर्थ 
| ग्रभिव्यक्ति का साधारण यर्थ टे-भाव तथा विचार प्रकट करना । 
` स्रोत 


अभिव्यक्ति वहीं पाई जात 
तथा विचार नहीं होते, वहाँ भ्रभिव्यक्ति भी नहीं होती । 





भाव तथा विचार चतन-जगत का वस्त॒ ह १ जड-जगत्त को नहा । जड- 
पदाथ म॑ भावना का संचार नहीं ता । जिस प्राणी में भावत्ता का संचार नहीं 
होता उसे हम जड़ कहते हैं, अर्थात उसकी उपमा हम 'जड़' से देते है । कभी- 
कमा मनुष्य को भी ऐसी अवस्था हो जाती है कि उसके हृदय में किसी प्रकार 
के भावों का उदय या संचार नहीं होता तो ऐसी ग्रवस्था में हम कहते हैं, वह 
जड़वत्‌ हो गया। 

चेतन जगत के भी दो भेद हो जाते हैं- वतस्पति-जगत और प्राणी- 
जगत । जहां तक भाव तथा अभिव्यक्ति का प्रश्‍न है, उसका सम्बन्ध केवल 
प्राणी-जगत से ही हे, वनस्पत्ति-जगत से नहीं । 

बहुधा कहा जाता हु कि भाव तथा विचार प्रकट करने की शक्ति केवल 
मनुष्य में ही पाई जाती है, अन्य प्राणियों में नहीं । उक्त कथन कुछ ग्रंशो में 


> 


स ही सत्य प्रतीत हो, परन्तु पूर्णतः सत्य नहीं । क्योंकि, ग्रभिव्यक्ति वहीं 
पाई जातीं हे जहां भाव तथा विचार हों । शौर भाव तथा विचारों का उदय 
प्रत्मेक प्राणी के हृदय च मस्तिष्क में, कम या श्रधिक मात्रा में, ग्रवश्य पाया 
जाता है । ग्रर्थात्‌, प्राणी मात्र में भाव तथा बिचारों का संचार अवश्य पाया 
जाता है-किसी में कप, किसी में अधिक । यदि ऐसा नहो तो वह चेतन नहीं 
कहा जा सकता, 'जड़' कहा जायगा । ग्रौर, उन भाव तथा विचारों के अनुसार 
उनमें कुछ 'समज्ञ' ( ९67९ ) भी पाई जाती है । उसी समझ के 
ग्रनुसार उनकी गति-विधि होती हैं, श्रर्थात्‌ उनमें काम करने की झबित पाई 
जाती है। यह स्वाभाविक समझ' ( 11910 ) प्रत्येक प्राणी में पाई 
जाती है । 
मनष्य और अन्य प्राणियों सं अन्तर 

हम यह जानते हुँ कि प्रत्येक प्राणी ग्रपने वर्ग तथा झुण्ड में रहता हे, 
ग्रकेला नहीं । श्रतः यह स्वाभाविक है कि उनके बीच भावों का भ्रादान-प्रदान, 
किसी न किसी रूप में, रवस्य चलता रहता है । भ्रतएव हम कह सकते हैं कि 
सोचने, समझने तथा उसके अनुसार काम करने और अपने भाव व्यक्त करने 
की शक्ति-किसी त किसी रूप में, कम या ग्रधिक-भ्रत्येक प्राणी में ग्रवश्य 
पाई जाती है | और पशु-पक्षी तथा श्रन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य में यह 
शाबित सब से अधिक मात्रा में पाई जाती है । क्योंकि, मनुष्य अन्य प्राणियों की 
अपेक्षा ग्रधिक विचार शील है । मनुष्य एक' विचार शील प्राणी (Thinking 
111181) माना जाता हैं । यही नहीं, वह मनन शील हैं, “चिन्तन शील 
है। वह सोचता है, भर जो कुछ सोचता है, उस पर वह मनन श्रौर चिन्तन 
करता है । मनुष्य के हृदय में सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव तथा विचार उत्पन्न 
होते हे, और उन भावों तथा विचारों को वह भली=भांति व्यक्त करने मे 


९ 
समर्थ हे । यही अन्तर मनुष्य आर अन्य प्राणियों में हं । 


अभिव्यक्ति का उद्गम तथा विकास 


मनुष्य में सोचने, समझने तथा भाव व विचार व्यवत करने की. 


3 


शक्ति का प्रादुर्भाव कव और केसे हुग्रा, यह कहना कठिन हैँ । यह एक 
लम्बी कहानी है । संक्षेप में केवल इतना ही कह सकते हैं कि ज्यों- 
ज्यों मानव-सभ्यता का विकास होता गया, त्यों-त्यों इस शक्ति का भी विकास 
ता गया । हम यों भी कह सकते हैं कि इस शक्ति के विकास के साथ ही 

मानव-सभ्यता का भी विकास होता गया । इस शक्ति और मानव-सभ्यता का 
पारस्परिक घनिष्ट सम्बन्ध है । एक के बिना दूसरी का अस्तित्व नहीं । 

विद्वानों का कथन हे कि प्रारम्भ में मनुष्य भी, ग्रन्य प्राणियों की भांति, 
जंगली अवस्था में था । उसमें श्रीर अन्य प्राणियों में कोई अन्तर नहीं था । 
वह भी उनकी ही तरह खाता-पीता, उठता-बैठता तथा विचरता था । इस 
'स्तर' को पशु-स्तर' ( 4111119] 16४6] ) कहा जाता है । इस अवस्था 
में मनुष्य कितनी मुहृत तक रहा, यह बताना कठिन है। संक्षेप में केवल 
इतना कहा जा सकता हँ कि धीरे-धीरे मनुष्य में 'समज्ञ' का विकास होने 
लगा, और ज्यों-ज्यों उसका विकास होता गया त्यों-त्यों उसका रह ना-सहना 
अन्य प्राणियों से भिन्न होता गया । धीरे-धीरे वह अपनी एक अलग दुनिया 
बसाने लगा । ज्यों-ज्यों समझ तथा बुद्धि का विकास होता गया त्यो-त्यों 
उसकी यह दुनिया वसती गई । ग्राज की सभ्य स्थिति में पहुंचते-पहुंचते मानव 
को लाखों वर्ष लगे होंगे । 
भाव और विचार म॑ अग्तर 

भाव तथा विचारों की सूक्ष्मता केवल मनुष्य में ही पाई जाती है, ग्न्य 
प्राणियों में नहीं । याद रहे, भावों का सम्वन्ध 'हृदय' से होता है, और विचारों 
का मस्तिष्क से । भाव हृदय” की उपज है, विचार “मस्तिष्क' की | और 
भावों का उदय पहले होता है, विचारों का बाद में । भ्रर्थात भावों के आधार 
पर ही विचारों की उत्पत्ति होती हे । जिस प्रकार के भाव उदय होंगे, विचार 
भी उसी के आधार पर उत्पन्न होंगे । जैसे, पहले भय' उत्पन्न होता है और 
फिर भय सम्बन्धी विचार” उत्पन्न होते हैं । यदि भाव 'जल' है तो विचार 
जल में उठती हुई 'तरंगें' । 


सोचने, समझने के स्तर 


सोचने-समझने की शाबित के मुख्य तीन स्तर ( 1.५७) हे : - 


1. समझ Sense or Instinct 
2. वृद्धि Intellect 
3. ज्ञान Knowledge 


समञ्च 

सव से पहला स्तर 'समझ' का है । कम या अधिक मात्रा में, 'समझ' 
प्रत्येक प्राणी में पाई जाती हे । यह 'पश स्तर को वस्तु है । यह स्वाभाविक 
हैं इस स्वाभाविक समझ को भ्रंग्रेजी में [01110६ क हत है । 


यद्यपि 'समझ' का सम्बन्ध विचारघारा ( मस्तिष्क ) से है, परन्तु यह 
विचारों की अपेक्षा भावों ( हृदय ) के ग्रधिक निकट है । इसका संचालन 
अधिकतर भाव या हृदय द्वारा होता है, विचार या मस्तिष्क द्वारा कम । 


जब किसी प्राणी-वर्ग में यह 'समझ' कुछ अंश में समान रूप में पाई 
जाती है तो उसे साधारण समझ! (Common 5981158) कहते हूँ । 


बुद्धि 


दूसरा स्तर बुद्धि का है । 'समझ' का ही विकसित रूप बुद्धि 
कहलाता है । 


बुद्धि का सम्बन्ध सीधा मस्तिष्क से |है, हृदय से नहीं। अ्रतः इसमें 
विचारों को प्रधानता होती है, भावों की नहीं । बुद्धि का विकास 
( Logic or Reason ) के आधार पर होता है, भावों का 'तर्क' ` 
के साथ कोई सम्बन्ध नहीं । भावुक व्यक्ति तको नहीं मानता, और बुद्धिजीवी 
भावुकता अर्थात्‌ भावना को कोई महत्व नहीं देता । 





जब किसी प्राणी-वर्ग में यह “बः कुछ अंश में समान रूप से पाई जातो 
। उसे 'साधारण बुद्धि! (Common or General Intellect) 
कहते हे । 


Ads 


ज्ञान 

तीसरा स्तर ज्ञान! का है । बुद्धि का ही विकसित रूप 'ज्ञान' 
कहलाता है । 

यद्यपि 'ज्ञान' विचार-प्रधान है, परन्तु उसका सम्बन्ध भावों से भी 
अथात्‌, ज्ञान में केवल तक का ही नहीं, भावना का भी स्थान होता है। यह 
एक प्रकार से तर्क और भावना का समन्वय है । तर्क और भावना का 
समाधान ज्ञान में ही पाया जाता हे । 

जव किसी प्राणी-वर्ग में ज्ञान! कुछ ग्रंश में समान रूप से पाया 
जाता है तो उसे 'साधारण ज्ञान! ( Common or General 
०७९४७ ) कहते हे । 

सोचने-समझने के ये तीनों स्तर मनुष्य की तीनों अत्रस्थाओं में स्पष्ट 
दुष्टिगोचर होते हैं । 

1. बाल्यावस्था में भावों की प्रधानता होती है, अत: उसमें भावुक्ता व 
चंचलता ग्रधिक पाई जाती है । 

2. युवावस्था में विचार तथा तर्क की श्रघानता' होती है, ग्रत: उसम 
उत्तेजना अर्थात उत्साह व जोश अधिक पाया जाता हैँ । 

3. वृद्धावस्था में भावना व तर्क का समाधान पाया जाता ३, हतः 
उसमें गम्भीरता ग्रधिक पाई जाती है 

याद रहे, समझ, बुद्धि तथा ज्ञान का विकास मनष्य की उम्र शिक्षा सथा 
अनुभव के श्रनुसार होता है । और, इस विकास के अनसार हीं नुष्य अपने 
मन के भाव तथा विचार प्रकट करने में समर्थे होता हे । अर्थात, अभिव्यक्ति 
समझ, बुद्धि तथा ज्ञान के विकास की मात्रा पर निर्भर है । 
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बहुधा देखा गया हे कि जन-साघारण अधिकतर समझ, वृद्धि तथा ज्ञान 
म ग्रन्तर नहीं मानते । साधारण बोल-चाल की भाषा में उनका प्रयोग एक 
दुसरे के लिए किया जाता है । जैसे-समझदार, बुद्धिमान तथा ज्ञानवान दैनिक 
व्यवहार में पर्यायवाची शब्द बन गए हैं । परन्तु. जैसा ऊपर बताया गया 

कि, उत्पत्ति तथा विकास की द्रष्टि से इन तीनों में श्रन्तर ग्रवश्य है । 
अभिव्यक्ति के साधन 


भाव तथा विचार प्रकट करने के मुख्य तीन साधन हैं :-- 


1. स्पर्श Touch 
2. दृष्टि Sight 
3. ध्वनि Sound 


स्पर्श 

स्पर्श का ग्रथे है-छूना । 

स्पर्श भ्रर्थात छूने के द्वारा भी हम अपने मन के भाव तथा विचार 
दूसरों पर प्रकट कर सकते हैं । जेसे- 

किसी का ध्यान ग्रपनी तरफ करने के लिए हम ग्रक्सर उसके कन्धे 
को छू देते हैँ । यहां छू देना' केवल इशारा है, जिसका साधारण श्रर्थ है- 
“इधर देखिये” या इघर सुनिए' । लेकिन याद रहे- 


स्पश के द्वारा हम अपने भाव तथा विचार भली-भांति प्रकट नहीं कर 
सकते । यह एक बहुत ही सीमित साधन है । 


दृष्टि 
दृष्टि का साधारण अर्थ हे-देखना । 


दृष्टि' के द्वारा भी हम अपने मन के भाव तथा विचार दूसरों पर 
प्रकट कर सकते हैं । जैसे- 





हम किसी को ग्रांख या हाथ के इशारे से ग्रपनी तरफ ग्राने या कहीं 
चलने का इशारा कर देते हैं । स्काउट एक दूसरे से, बदत दूर रहुसे पर 
भी, झण्डियों के हारा बातचीत कर लेते है-प्रादि । 





संकेतों के द्वारा हम बहुत कुछ अपने मन के भाव तथा विचार प्रकट 
कर सकते हैं । ये संकेत 'इष्टि' के द्वारा ही सम्भव हे । लेकिन एक अन्धे 
के लिए इन संकेतों का कोई ग्रथ नहीं होता । बे उसके लिए निरर्थक 
हैँ । याद रहे- 

'ट्ष्टि' मन के भाव तथा विचार प्रकट करने का एक सीमित साधन 
होते हुए भी 'स्पर्श” की श्रपेक्षा अधिक विस्तृत है । 
ध्वनि 

“व्वनि' का श्रर्थ हे-श्रावाज । 

“घ्व्नि' अर्थात्‌ श्रावाजु के द्वारा हम अपने मन के भाव तथा विचार 
दूसरों पर भली-भांति प्रकट कर सकते हैं । जैसे- 

जब हम बोलते या बातचीत करते हैं तो हमारे बोलने व बातचीत करने 

से एक प्रकार की ध्वनि यानी आवाज उत्पन्न होती हे । इसी ध्वनि' ग्रर्थात 
आवाज के द्वारा हम अपने मन के भाव तथा विचार, एक दूसरे पर, भली- 
भांति प्रकट कर सकते हैं । इसी प्रकार, तार वावू भी अपनी 'गिरं-गट्‌, गिरे 
गट' की ध्वनि के द्वारा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, समाचार भेज देता 
ग्रादि । ग्रत:- 


“ध्वनि” मन के भाव तथा विचार प्रकट करने का एक प्रमुख एवं महत्व- 
पूर्ण साधन है, श्रौर यह 'स्पर्श' तथा दृष्टि' की अपेक्षा बहुत अधिक विस्तृत 
है । याद रहे- 

मनुष्य, आवश्यकतानुसार, श्रभिव्यवित के इन तीनों प्रकार के साधनों को 
प्रयोग में लाता है । 


अभिव्यषित के स्तर 


दम एक विचारशील प्राणी है, वह मननशील हे, २ 


चन्तनशील है । बह 
सोचता है, रौर जो कुछ सोचता है, उस पर मनन श्रौर चिन्तन करता है । 


श्रतः इसी सोच, मनन श्रौर चिन्तन के ग्राधार पर अभि व्यवित के मुख्य तीत 
स्तर (1 ९४९]) हो जाते हैँ: 


1 बोली Dialect 
2 भाषा Language 
3 साहित्य Literature. 


बोली 
श्रभिव्यवित का सब से पहला स्तर बोली' हैं । बोली के द्वारा मनुष्य 
अपने मन के भाव तथा विचार दूसरों पर प्रकट कर सकता हे । याद रहे- 


बोली' केवल बोली जाती हे, लिखी-पढी नहीं । यह स्वाभाविक देन हे । 
इसका बिकास 'स्वाभाविक समझ' ( Instinct ) के ग्राधार पर होता हे 
बुद्धि के ग्राधार पर नहीं । इसके कोई विद्येप नियम नहीं होते । इसकी गति- 
विधि स्वाभाविक है । 


भाषा 


३. 


अभिव्यवित का दूसरा स्तर भाषा? हे । भाषा के द्वारा मनुष्य अपने 
मन के भाव तथा विचार दूसरों पर भली-भाँति प्रकट कर सकता है। याद 
रहे- 

भाषा” बोलने के अतिरिक्त लिखी और पढ़ी भी जाती हैं । बोली का 
ही विकसित एवं परिमाजित रूप भाषा कहलाता हे । इसका विकास बुद्धि के 
आधार पर होता हे । इसके अपने नियम होते है । इसकी गतिविधि स्वाभाविक 
नहीं होती, बल्कि मनुष्य के द्वारा बनाई हुई होती हँ । 





साहित्य 

ग्रभिव्यक्ति का तीसरा स्तर 'साहित्य' है । साहित्य के द्वारा मनृष्य 
अपने मन केसक्ष्म से सूक्ष्म भाव तथा विचार दूसरों पर भली-भांति प्रकट 
कर सकता हे । याद रहे- 

भाषा का ही विकसित एवं परिमाजित रूप 'साहित्य' कहलाता है । 
इसका सम्बन्ध ऊंची विचारधारा अर्थात कत्पना से है। ग्रतः इसका स्थान 
किला? के श्रन्तर्गत माना जाता है । इसके भी अपने नियम होते हैं। इसके 
द्वारा सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव तथा विचार प्रकट हो सकते हैं । 


अभ्यास 


- अभिव्यक्ति किसे कहते हे ? 

अभिव्यक्ति का स्रोत कया है ? 

अभिव्यक्ति किसमें पाई जाती है और क्यों ? 

अपने मन के भाव तथा विचार प्रकट करने की शवित मनष्य में, आन्य 
प्राणियों क्री ग्रपेक्षा, सवसे ग्रधिक क्यों पाई जाती है? 

मनुष्य में सोचने, समझने तथा भाव व्यक्त करने की झवित का प्रादर्भाव 
कब ग्रौर केसे हग्ना ? 

भाव तथा विचार में क्या अन्तर है ? 


सोचने-समझने के मुख्य स्तर कितने और कौन-कौन से हैं ? 


न> ९७) >> -> 


प्रा 


अभिव्यक्ति किस पर निर्भर है? 

क्या समझ, बुद्धि तथा ज्ञान क्या पर्यायवाची शब्द हैं ? 
ग्रभिव्यक्ति के मुख्य साधन कितने और कौन-कौन से 
11. अभिव्यक्ति के मुख्य स्तर कितने और कौन-कौन से हैं ? 
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अध्याय 2 
ध्वनि 
SOUND 
अर्थ एवं महत्व 
ध्वनि आवाज को कहते हे, और यह मन के भाव तथा विचार प्रकट 
करन का प्रमुख एवं महत्वपूर्ण साधन 
जब हम बोलते या बातचीत करते है तो एक प्रकार की “ध्वनि? यानी 
आवाज उत्पन्न होती है । इसी तरह, पश-पक्षियों के चहचहाने, रेल, मोटर 
हवाई-जहाज के चलने तथा ग्रन्य चीजों के गिरने, टूटने व टकराने से 


भी “ध्वनि” यानी श्रावाज उत्पन्न होती । जेसे-मे-मे, चीं-ची, छिक-छिक, पों 
धा, घर-घर, धड़ाम, तड़ाक, ठक-ग्रादि । लेकिन- 


हमारे बोलने व बातचीत करने की आवाज श्रोर दूसरी चीजों की 
भावाज्‌ में फक हे । हमारे बोलने व बातचीत करने की आवाज का कळ 


७ 


श्रथ होता है, और दूसरी चीजों की श्रावाज का कोई अथ नहीं होता है । 
ग्रत:- 


ध्वनि के प्रकार 
र्थे की दृष्टि से ध्वनि दो प्रकार की है :- 
1. सार्थक 
2. निरर्थक 
सार्थक 


कहते है । 


आओ 0 


जिस ध्वनि यानी श्रावाजू का कछ ग्रथ होता हे उसे 'साथंक' ध्वनि | 
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निरर्थक 
F रि ही ८ ७. ‘a 3 ~ &. का 
जस ध्वनि यानी श्रावाञ का कोई अर्थ नहीं होता है उसे निरर्थक 
ध्वनि कहते हैं । 


याद रहे, कोई भी ध्वनि स्वतः सार्थक? या 'निरंथक' नहीं होती । जैसे- 
चिड़ियो कीं “वहचहाहट' हमारे लिए निरर्थक हो सकती है, परन्तु चिडियों 
के लिए नहीं । तार बाबू की 'गिरे-गद्‌ गिरे-गट' की ध्वनि हमारे लिए 
निरर्थक हो सकती है परन्तु एक तार बाबू के लिए नहीं । इसी प्रकार, न 
समझने वालों के लिए मद्रासी' या 'काइमीरी' बोली निरर्थक हो सकती है, 
परन्तु समझने वालों के लिए नहीं । श्रत: ध्वनि का सार्थक या निरर्थक 
होना उसके प्रयोग पर निर्भर है । 
ध्वान-भेद 
साधारणतया घ्वनि मुख से निकलती हुई सुनाई देती है, परन्तु कभी-कभी 
ध्वनि मुख के श्रतिरिक्त नासिका से भी निकलती हुई सुनाई देती है 1 
ग्रत:- 
सुनाई देने की दृष्टि से ध्वनि के दो भेद हो जाते हैं :- 
1. निरनुतासिक 
2. सानुनासिक 
निरनुनासिक 
जो ध्वनि केवल मुख से निकलती है, उसे “निरन्‌नासिक' ध्वनि कहते 
ह ॥ 
सानुनासिक 


जो ध्वनि मुख के अतिरिक्त नासिका से भी निकलती है उसे 'सानु- 
नासिक' या 'भ्रनूनासिक' घ्वनि कहते हैं । 


12 
ध्वनिकी उत्पत्ति 


मनुष्य के मुख से अनेक प्रकार की घ्वनियां निकलती है । इन अनेक | 
प्रकार की ध्वनियों के कारण ही मनप्य बोलने तथा बातचीत करने में समर्थ 
होता है । इन्हीं ध्वनियो के ग्राधार पर वर्णों की उत्पत्ति हुई है । | 
ध्वनि-पर | 

मुख के जिस भाग या श्रवयव से ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे 'ध्वनि-यन्त्र' 
कहते हे । | 

हमारे गले में दो नालिकाएं है- एक शवास-नालिका, दूसरी भोजन- | 
नालिका । इवास-नालिका से हम इवास लेते व छोड़ते हैं, भोजन-नालिका से | 
हम भोजन आदि पदार्थ खाते व पीते है । ध्वनि-यंत्र का सम्बन्ध श्वास- 
नालिका से है, भोजन-नालिका से नहीं । इवास-नालिका के ऊपरी हिस्से 
मे स्वर-यन्त्र' हे । यह स्वर-यन्त्र स्वर-तन्त्रियो का समूह हे । इस स्वर-यन्त्र | 
से ग्रनक प्रकार के स्वर यानी ध्वनियां उत्पन्न होती हैं । इन स्वरों ग्रर्थात | 
घ्वनियों का संचालन व नियन्त्रण मुख के ग्रन्य भाग-जैसे, जीभ होठ, दांत 
तालु आदि से भी होता है, जिससे स्वर-भेद हो जाता हे । ग्रतः श्वास-नालिका 
कौ सहायता से स्वर-यन्त्र से जो ध्वनि निकलती वह सुख के ग्रन्य भाग 


से नियन्त्रित होती 1 नियन्त्रित ध्वनि हमारे लिए सार्थक एवं उपयोगी 
बनती है । ध्वनि की उत्पत्ति का संक्षिप्त विवेचन यही है 
“बनि-स्थान 


मुख के जिस भाग से जो ध्वनि नियन्त्रित होती हैं, वह भाग उक्ष ध्वनि 
का 'ध्वन्ति-स्थान' कहलाता है । 
ध्वनि-स्थान ये हैं:-- 
1. काण्ठ 6. नासिका 
2. तालु कण्टतालु 
3. मूर्द्धा 8. कण्ठोष्ठ 


्ये 
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4, दन्त 9. दंतोष्ठ 
5. ग्रोष्ठ 
ध्वनि-प्रयत्न 
स्वर-यन्च से निकली हुई ध्वनि को मुख के अन्य भाग से जो नियन्त्रण 
किया जाता है, उस नियन्त्रण-क्रिया को 'प्रयत्न' कहते हैं । 





ह ध्वनि-प्रयत्न अनेक प्रकार का है । इसी 'प्रयत्न' के द्वारा हमें भिन्न- 
भिन्न ध्वनियां सुनाई पडती हैं । इसी 'प्रथत्न' से ही हमारा उच्चारण बनता 
है । यदि किसी ध्वनि को बोलने का हम ठीक प्रयत्न त करें तो हमारा 
उच्चारण ठीक न होगा । शु ! 





ध्वनि- प्रयत्न दो प्रकार का हैं:- 
1. ग्राभ्यान्तर 
2. वाहूय 


~. 


1. जो प्रयत्न ध्वनि के प्रारम्भ में होता हूँ उसे 'ग्राभ्यास्तर प्रयत्न 


2. जो प्रयत्न ध्वनि के अन्त में होता हैं उसे बाहू य प्रव॑त्ता कहते हैं 
प्रयत्न ( वाहू य ) के कारण एक ही ध्वनि दो प्रकार की सुनाई 
हु-- एक हलकी, दूसरी भारी । ग्रतः 
प्रयत्न ( वाहूय ) के कारण ध्वनि के दो भेद हो जाते है 
1. ग्रल्पप्राण 
2. महाप्राण 
अल्पप्राण 
हलकी ध्वनि 'ग्ल्पध्राण' कहलाती है । जेसे- 
क, ग, च, ज ग्रादि । 


[4 
सहाप्राण 
भारी ध्वनि महाप्राण? कहलाती है । जैसे- 
ख, घ, छ, झ ्रादि । 


महाप्राण में 'हकार' अर्थात 'ह' की ध्वनि मिली हई होती 2 । 
भाण का ग्रथ यहां ध्वनि से है । 


बनावट की दृष्टि से ध्वनि दो प्रकार की 
1. मूल 
2. संयुक्त 
सूल ध्वनि 
1. जो ध्वनि स्वतः अकेली हो, ग्र्थात्‌ जो दो या श्रधिक ध्वनियों के 
मेल से न बनी हो, 'उसे मूल-ध्वनि? कहते हैं । जैसे- 
भ्र, आ आदि । 
संयुक्त ध्वनि 
जो ध्वनि दो या अधिक ध्वनियों' के मेल से बनी हो, उसे “संयुक्‍त 
घ्वनि' कहते हे । जैसे- 
ए ( अन-इ ), ऐ (ग्रस-ए), त्य, आदि । 
मात्रा के विचार से ध्वनि दो प्रकार की है:- 
1. हृस्व 
2. दीर्घ 
हृस्व 


जैसे- 
अ, इ, उ श्रादि । 


हृस्व के बोलने मे कम समय लगता है । इसकी एक मात्रा होती है। | 


| 
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a 
a 
x, 


दीर्घ के बोलने में हृस्व की अपेक्षा दुग्ना समय लगता हूँ । इसको 
मात्राएं होती हें । जैसे= 
भरी, ई, ऊ आदि । 
याद रहे, मल ध्वनियां हुम्व होती हैं, संयुक्त ध्वनियां दीघं होती हैँ । 
ग्रौर्‌- 
स्थान! ग्रीर 'प्रयत्न' के कारण ही भिन्न-भिन्न वर्णो की उत्पति 
होती है.। 
प्रन्यास 


> 


ध्वनि किसे कहते हे ? इसका हमारे जीवन मे क्या महत्व ह : 
गर्थे की दृष्टि से ध्वनि कितने प्रकार की 

, श्रवण की दृष्टि से ध्वनि के कितने भेद हे ? 
ध्वनि की उत्पति होती हैं ? 
घ्वनि-यंत्र किसे कहते हैं ? 

, ध्वनि-स्थान किसे कहते है ? कौन-कौन से हे ? 
ध्वनि-प्रयत्न किसे कहते हे? कौन-कौन से हैं ? 
, अ्रल्प-प्राण, महाप्राण से क्या तात्पर्य है ? 
बनावट की दृष्टि से ध्वनि कितने प्रकार की है ? 
मात्रा के विचार से ध्वनि कितने प्रकार की हूँ ? 


, वर्णो की उत्पत्ति किसके कारण होती हे ? 


त 


त र 
++ ० ७ ०० रछ ७ (॥ र ७० [>> र" 


— 


अध्याय 3 
बोलो 


DIALECT 
अर्थं 


साधारणतः हम ग्रपनें मत के भाव तथा विचार बोल कर या बातचीत के 





द्वारा प्रकट करते हे । 
जो हम बोलते हे वह बोली कहलाती हूँ । अर्थात्‌ जो बोली जाती है 
उसे 'बोलो' कहते है । 
लगभग सब प्राणियों की श्रपनी=ग्रपनी बोलियां हे । जैसे-चिड़ियों की 
चहूचहाहट, बिल्ली का म्याऊ-म्याऊं, कृत्ते का भो-भो आदि । ग्रतः= 
महत्व, 
बोली” मन के भाव तथा विचार प्रकट करने का एक प्रमुख एवं 
महत्वपूर्ण साधन है । 


'बोलो' के द्वारा हम अपने मन के भाव तथा विचार दूसरों पर प्रकट 


कर सकते हे । हमारे बोलने व बातचीत करने से एक प्रकार की ध्वनि 
उत्पन्न होती हे, जिसका कुछ ग्रर्थ होता है । ग्रत:-- 


परिभाषा 
' बोली एक 'सार्थक घ्वनि' है । ग्रतएव- 


३: बोली” वह सार्थक ध्वनि है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव तथा 
विचार दूसरों पर प्रकट कर सकते है है अर्थात्‌ जिस सार्थक ध्वनि के हारा 
अन्य अपने सन के भाव तथा विचार दूसरों पर प्रकट क 


र्‌ सकता है, उसे 
“बोली” कहते हैं । याद रहे- 


>. ७७० रण 
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'वोली' केवल बोली जाती है, लिखी-पढी नहीं । ध्वनि से ही बोली 


उत्पन्न होती है, श्र्थात बोली का ग्राधार ध्वनि है । इसके कोई खास नियम 


नहीं होते । यह प्रत्मेक प्राणी की स्वाभाविक देन है । 


मनुष्य तथा अन्य प्राणियों की बोली मे अन्तर 


भ्रन्य प्राणियों की बोली और मनुष्य की बोली में अन्तर है । प्रन्य 
प्राणियों की बोली में भावों को व्यक्त करने की शक्ति अधिक नहीं पाई 
जाती है । उनकी मह शक्ति बहुत ही सीमित होती है और न ही, किसी प्रकार, 
उनकी बोली का विकास हो पाता है । वे लगभग स्थायी ही बनी रहती 
हैं । परन्तु- 

मनुष्य की बोली सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव व्यक्त करने में समर्थ है । उसके 
हारा सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव तथा विचार व्यक्त किए जा सकते हैं । इसके 
श्रतिरिक्त, मनुष्य की बोली गतिशील हैं, स्थायी नहीं । उसका निरन्तर 
विकास होता रहता हे । विकास के अतिरिक्त, काल की गति से, उसका रूप 


भी बदल जाता है । 


है 

हम जानते है कि विश्व में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, जिनकी 
बोलियां भौगोलिक स्थिति के कारण भिन्न-भिन्न हैं । जब भिन्न-भिन्न 
बोली बोलने वाले मनुष्य एक दुसरे के सम्पकं में आते हैं तो उनके मिश्रण 
से उनकी बोलियों का केवल विकास ही नहीं होता, बल्कि उनका रूप भी 
परिवर्तत हो जाता है । यहीं नहीं, कभी-कभी उनके मिश्रण से नई बोली 
की उत्पत्ति भी हो जाती हे । जैसे--जब अरबी, फारसी, तुर्की, पश्तो आदि 
बोली बोलने वाले लोग भारत में आये तो उनका सम्पर्क यहाँ के लोगों से 
हुआ | उनकी बोलियों का आदान-प्रदान हुआ । इस ग्रादान-प्रदान से एक 
नई बोली 'उदू'' का जन्म हुआ । इसी प्रकार, बोलियों के विकास तथा 
उनके रूप परिवर्तेन ग्रादि के उदाहरण हमें इतिहास में अनेक मिलेंगे । 
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यही श्रन्तर श्रन्य प्राणियों की बोली तथा मनुष्य की वोली में है । इसी | 
श्रन्तर के कारण मानव-जाति का, समय-समय पर, विकास होता रहा है, और 
भविष्य में होता चला जायगा । जब कि ग्रन्य प्राणी ग्रपनी उसी प्राकृतिक 
श्रवस्था में हे जैसे कि पहले थे। 


अभ्यास 


1. बोली किसे कहते हैं ? 
2. बोली का महत्व तथा विशेषता क्या है ? 
3. अन्य प्राणियों की बोली तथा मनुष्य की बोली मे क्या अन्तर है ? 


अध्याय 4 
भाषा 
LANGUAGE 
अथ 
सभ्थ-समाज जिसमें भाषण करता है, उसे भाषा' कहते है । 
उत्पत्ति तथा विकासं 


भाषा को उत्पत्ति कब और कैसे हुई, यह ठीक-ठीक बताना कठिन है 
केवल इतना ही संक्षेप में कहा जा सकता है कि-भाषा का आधार बोली है 
बोली से ही भाषा की उत्पत्ति हुई, अर्थात्‌ बोली का 
परिमाजित रूप भाषा' कहलाया । 

सभ्यता के प्रारम्भिक विकास में बोली ही मानव-समुदाय के भावों के 
आदान-प्रदान का मुख्य साधन थी, जो स्वाभाविक था । ज्यों-ज्यों _मानव 
सभ्यता का विकास होता गया, बोली कीं प्रवानता बढ़ती गई और सोच ही 
उसका विकास भी होता गया | इस विका 


। 
ही विकसित, शुद्ध एवं 


स के साथ-साथ उसमें कुछ स्थिरता 
श्राती गई, और स्थिरता के साथ उसका कुछ स्तर (912710270) भौ बनने 
लगा । उसका कुछ स्तर बन जाने पर, बह सभ्य-समाज के व्यवहार की 
वस्तु बनी । उसमें सूक्ष्म से सूकम साधारण तथा रागात्मक (Lyrical) 
आदि भाव व्यक्त किये जाने लगे । गम्भीर विषयों पर चर्चा भी उसी मे 
होने लगी । लोक-गीत आदि जैसे लोक साहित्य की रचना भी उसी मे होने 
लगी । अतः वोली का वह विकसित, शुद्ध एवं परिमाजित रूप सभ्य-समाज 
के भाषण की वस्तु बना और 'भाषा' के नाम से पुकारा जाने लगा । 

. धीरे-धीरे लिखने की कला का उदयं हुआ, और भाषा की प्रगति 
उत्तरोत्तर होने लगी । 
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हम यह जानते है कि केवल बोलने” या “भाषण करने' से ही मनुष्य का 
पूरा काम नहीं चल सकता । उसे कुछ और साधन का भी सहारा लेना पड़ता 
है । वह साधन बोलने के श्रतिरिक्त लिखना और पढ़ना है । श्र्थात, मनष्य 
अपने मन के भाव तथा विचार बोलने के श्रतिरिक्त लिखकर और पढकर भी: 
प्रकट कर सकता है। ग्रतः भाषा बोलने के अ्रतिरिवत लिखी और पढ़ी भी 
जाती है। 
बोलो और भाषा मे अन्तर 

बहुधा जन-साघारण 'बोली' और 'भाषा' में श्रन्तर नहीं मानते । अर्थ की 
दृष्टि से भी, ये लगभग पर्यायवाची शब्द बन गए हे । परन्तु, उत्पत्ति तथा विकास 
की दृष्टि से, इनमें अन्तर अवश्य है । यद्यपि यह अन्तर ग्रब गौण बन चका. 
है, फिर भी उसकी ग्रोर संकेत कर देना अनुचित न होगा । यह ग्रन्तर इस 
प्रकार है :- 


1. बोली केवल बोली जाती है, परन्तु भाषा बोलने के ग्रतिरिक्त 
लिखी और पढ़ी भी जाती है । 

. 2. बोली प्रत्येक प्राणी की स्वाभाविक देन है, परन्तु भाषा केबल मनुष्य 
जाति कीं विशेषता है । 

3. बोली स्वभाव से आती हैं, इसके कोई खास नियम नहीं होते । 
परन्तु, भाषा सीखने की चीज है । इसका ज्ञान अपने आप नहीं होता । 
इसके अपने नियम होते हैं । 

अक्सर कहा जाता हे कि बच्चों को भाषा का ज्ञान, अपने-श्राप, बचपन 
से हो जाता हँ । दर असल, उन्हें भाषा का ज्ञान नहीं होता, बल्कि बोली का. 
ज्ञान होता है । बहुधा देखा गया है कि कुछ समय के अभ्यास के बाद भी|' 
लोगों को भाषा का शुद्ध ज्ञान नहीं हो पाता, चाहे वह उनकी मातृभाषा क्यों 
न हो । इससे स्पष्ट हे कि भाषा स्वाभाविक नहीं, सीखने की चीज है और 
उसके अपने कुछ नियम भी होते हैं । जब तक मनुष्य को उन नियमों का 
ज्ञान नहीं होता, भाषा का पूरा ज्ञान उसे नहीं हो सकता । | 
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श्रमुक भाषा की उत्पति कब और कैसे हुई तथा उसका विकास किस 
प्रकार हुआ प्रादि, उसके इतिहास से जाना सकता है । 


भाषा के रूप 
विकास की दृष्टि से भाषा के दो रूप हो जाते हैं :- 
1. साधारण 
2. साहित्यिक 
साधारण 


भाषा के जिस रूप का प्रयोग जन-साधारण द्वारा दैनिक व्यवहार में 
किया जाता है, उसे साधारण' कहते हैं । श्र्थात-- 

दैनिक ध्यवहार में अधिकतर साधारण बोलचाल की भाषा का प्रयोग 
होता है । 
साहित्यिक 

भाषा के जिस रूप कां प्रयोग विद्वानों द्वारा रचना में किया जाता हे 
उसे 'साहित्यिक' कहते हैँ । अर्थात- 

रचना में ्रधिकतर साहित्यिक भाषा का प्रयोग होता है । 
भाषा के स्तर 

व्यवहार की दृष्टि से देश में भाषा के दो स्तर (1/९४९1) पाए 


=; 


जाते हैं। 


1, प्रादेशिक 
2. राष्ट्रीय 


प्रादशिक भाषा 
किसी प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा प्रादेशिक भाषा' कहलाती 
हुँ । 


22 


प्रादेशिक भाषा ग्रधिकतर उस प्रदेश में रहने वालों की मातभाषा ही 
होती हैँ । उस प्रदेश के निवासी श्रधिकतर अपनी मातभाषा का प्रयोग 
अपने दैनिक जीवन में करते हँ । उसका पूर्ण विकास हो जाने पर, वह उस 


प्रदेश में शिक्षा का माध्यम तथा राजकीय (Administrative) भाषा 
भी बन जाती है 


भारत एक महान देश हैँ । उसमें बोली जाने वाली श्रनेक प्रादेशिक 
भाषाएं हैं । इनमें जिनको भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है, वे ये हैं 

असमी, उडिया, कन्नड, काश्मीरी, गुजराती, तामील, तेलगं, पंजाबी, बंगाली 
मराठी, मलयालम तथा उर्दू संस्कृत और हिन्दी । 


राष्ट्र भाषा 


किसी देश व राष्ट्र में सर्वसाधारण द्वारा बोली जाने वाली भाषा 
'राष्ट्रभाषा' कहलाती हे । 


= 


राष्ट्र भाषा सर्वं साधारण की आपा हे । देश व राष्ट्र के निवासी 
अपने श्रन्तरःप्रादेशिक तथा राष्ट्रीय व्यवहार में इसी भाषा का प्रयोग करते 
हैं । इस सर्वसाधारण भाषा की उत्पति तथा विकास सामाजिक, धार्मिक, 
श्रार्थिक तथा राजनीतिक श्रादि कारणों से होता है । जब भिन्न-भिन्न प्रदेश 
के लोग आपस मे मिलते हैं और उनके भावों तथा विचारों का ग्रादान- 
प्रदान होता हैं तो उनकी उन प्रादेशिक भाषाओं के मिश्रण तथा एक दूसरे 
के प्रभाव से एक नई सर्वसाधारण की भाषा की उत्पत्ति हो जाती है । पूर्ण 
विकसित हो जाने पर उसे राष्ट्रीय महत्व प्राप्त हो जाता है और वह राष्ट्र 
भाषा बन जाती हे । स्वतन्त्र देशों में यही राज्य भाषा भी बन जाती हे 


भारत की राष्ट्रभाषा हिन्दी' हे । भारतीय संविधान के द्वारा इसे 
मान्यता प्राप्त हे । यह संघ की राज्य भाषा भी हे । राष्ट्र भाषा हिन्दी की 
उत्पत्ति तथा विकास का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है:- 
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हिन्दी की उत्पत्ति र 

हिन्दी की उत्पति बहुघा ग्रायं भाषाओं से मानी जाती है । इसकी उत्पत्ति 
कब और कँसे हुई, यह एक लम्बी कहानी हैं । 

आयो के आने से पहले भारत के आदिवासियों की बोली तथा भाषा क्या 
थी-खासकर उत्तर-भारत की-यह बिलकुल मालूम नही । हां, ग्रार्यो की भाषा 
संस्कृत श्रवञ्य थी, जैसा कि उनके घर्म-ग्रग्थ वेदों से पता चलता है । बेद 
संस्कृत में लिखे गए हैं श्रौर उस समय तक संस्कृत का विकास काफी हो 
चुका था व उसके बाद भी बराबर होता रहा । संस्कृत आर्यौ की साधारण 
बोल चाल की भाषा भी थी और साहित्यिक भी । 

धीरे-धीरे संस्कृत का प्रभाव अनाये भाषाओं पर पड़ा और उन भाषाओं 
का प्रभाव संस्कृत पर। भाषा का यह ग्रादान-प्रदान स्वाभाविक था, वयोंकि 
आर्य यहां के जन-जीवन में घूल मिल गए थे । उत्तर-भारत में आर्य तथा 
अनाय भाषाएं ऐसी घुल मिल गई कि उनमें अन्तर बहुत कम रह गया । 
परन्तु दक्षिण-भारत में भाषाग्रों का सम्मिश्रण इतना नहीं हो सका । आर्य तथा 
द्रविड़ भाषाग्रों का अस्तित्व पृथक ही बना रहा । 

अन्य भाषाओं के प्रभाव के कारण संस्कृत का रूप परिवर्तन होने लगा 
अर्थात बिगडने लगा । इस रूप परिवर्तेत की ओर साहित्यिकों का ध्यान 
गया । कदाचित उसके बिगड़ते हुए रूप को बचाने के लिए उसे बे व्याकरण 
के नियमों से जकड़ने लगे | ५०० ई०पु० पाणिनी ने उसे नियमों से ऐसा जकड़ा 
कि आगे चल कर उसको प्रगति बिलकूल रुक गई । जन-साधारण के साथ 
उसका सम्पर्क छूट गया । वह केवल विद्वानों को भाषा बन रह कर गई । 
वह मृतभाषा (D९24 1,811908४७) वन गई। वह केवल साहित्य की 
सम्पति बन कर रह गई । 

“साहित्यिक संस्कृत से भिन्न लोगों की बोलियां भी अवश्य थीं, इसके 
प्रमाण हमें तात्कालिक साहित्य में मिलते हें । पंतजलि के समय में ब्याकरण- 
शास्त्र जानने वाले केवल विद्वान ब्राह्मण शुद्ध संस्कृत बोल सकते थे । अन्य 


"वल लक roe 5० 
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ब्राह्मण श्रशुद्ध संस्कृत बोलते थे, तथा साधारण लोग प्राकृत भाषा (स्वा- 
भाविक बोली) बोलते थे ।” 


-डॉ० धीरेन्द्र वर्मा (हिन्दी भाषा का इतिहास) 


इससे सिद्ध है कि श्रायं भाषा के अतिरिक्त जन-साधारण को भाषाएं 
भी अवश्य थीं, जिन्हें प्राकृत' के नाम से पुकारा जाता था । सम्भवतः प्राकृत 
नाम गायों का दिया हुआ है । यह किसी विशेष भाषा का नाम नहीं, बल्कि 
उत्तर-भारत में बोली जाने वाली समस्त ग्रायं तथा श्रनार्य भाषाश्रों का एक 
साधारण ( (0011101 ) नाम है । ये सब जन-सावारण की भाषाएं 
प्राकृत भाषाएं' कहलाती थीं । ये प्राकृत भाषाएं श्राय थीं या ग्रनार्य, ठीक 
ठीक नहीं कहा जा सकता । सम्भवतः ये दोनों का ही मिश्रण थीं । इन पर 
आर्य भाषाओं का प्रभाव अधिक होने के कारण ये श्रधिकतर श्राय भाषाएं 
ही माने जाने लगीं । केवल दक्षिण-भारत में आर्य भाषाओं का प्रभाव वहा के 
आदिवासियों पर इतना न पड़ सका । ्रतएब उन भाषाओं ( द्रविड श्रादि ) 
का अस्तित्व बराबर बना रहा । 

संस्कृत की प्रगति रुक जाने के बाद प्राकृतों' का प्राधान्य ५०० ई. पृ. 
से ५०० ई. तक बराबर बना रहा । भगवान बुद्ध ने अपने धर्म का प्रचार 
इसी में किया । प्राकृत भाषा के जिस रूप का प्रयोग बौद्ध-धर्म के अनुयायियों 
ने किया वह 'पाली' था । बौद्धों के धार्मिक ग्रंथ इसी पाली भाषा में लिखे 
गये । सम्राट अ्रशोक ने भी ग्रपनी घ॒र्म-लिपियों में इसी पाली का प्रयोग 
किया । जैन-धर्म के श्रनुयायियों ने भी इसी प्राकृत भाषा का सहारा लिया । 
अतः इन धार्मिक आन्दोलनों के कारण इन प्राकृत भाषाओं की प्रधानता 
बढ़ी और वे साहित्य की कोटि में आने लगी । उनके भी व्याकरण बने और 
उन नियमों के आधार पर उन्हे शुद्ध किया गया । इन प्राकृत भाषाओं के 
दोनों रूप प्रचलित थे-साधारण बोलचाल के भी तथा साहित्य के भौ । आगे 
चलकर इन धामिक ग्रान्दोलनों का प्रभाव कम हो जाने के कारण साहित्यिक 
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प्राकृतों का व्यवहार धीरे-धीरे कम होगया । गुप्त काल में संस्कृत का एक 
बार फिर उदय हुआ । बड़े-बड़े धार्मिक, साहित्यिक श्रादि ग्रन्थ संस्कृत में 
लिखे जाने लगे । संस्कृत का खूंब प्रचार हुआ, परन्तु फिर मी वह सर्वसाधारण 


के बोलचाल की भाषा न बन सकी । केवल विद्वानों की भाषा बनी रही । 
साहित्यिक प्राकृत भाषाएं भी धीरे-घीरे लुप्त हो गई, क्योंकि उनका सम्पक 


भी जनता से छूट चुका था । वे भी संस्कृत की तरह मृत भाषाएं बन गई । 

परन्तु बोलचाल की प्राकृतों का व्यवहार तब भी वेसा ही बराबर बना 
रहा । इनका रूप, समय की गति से, बराबर परिवर्तन होता जा रहा था 
तथा बनता जा रहा था। ये प्राकृत भाषाएं व्याकरण के नियमों से नहीं बंधी थीं 
गतः इन 'प्राकृतों' को 'श्रशद्ध प्राकृत' अर्थात प्राकृत का बिगड़ा हुआ रूप कहा 
जाता था । आगे चलकर ये ्रशुद प्राक्त भाषाएं 'ग्रपश्रंश भाषाएं' कहलाई ।: 
अपम्रंश का श्रथ है-बिगडा हुश्रा रूप । 

ग्रपञ्रंश भाषाएं ५०० ई. से १००० ई. तक बरावर विकास की ओर 
अग्रसर होती रहीं । इन्हीं श्रपश्रंश भाषाग्रों से वर्तमान राजस्थानी, वृज, अवघी, 
गुजराती, महाराष्ट्री, बंगाली तथा हिन्दी रादि भाषाएं निकली हैँ । 


“प्रत्येक प्राकृत के रपञ्रं पृथक-गथक थे और वे मिन्न-भिन्न श्रान्तो 
में प्रचलित थे । भारत की प्रचलित ( आर्य ) भाषाएं न संस्कृत से निकला 
है, और न प्राकृत से; किन्तु अपम्रंशों से।' 


-कामताप्रसाद गुरु ( हिन्दी-व्याकरण 


इससे सिद्ध है कि हिन्दी की उत्पत्ति ग्रपश्नंश भाषा से हुई है । 
हिन्दी का जन्म-स्थान 


दिल्ली-मेरठ के आसपास का भूमि भाग हिन्दी का जन्म स्थान माना 
जाता हं । इस भाग में बोली जाने वाली खडी बोली ही हिन्दी की मूल 


आधार है । 
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हिन्दी का नामकरण 


“हिन्दी' नाम मुसलमानों का दिया हुश्रा है । मुसलमानों के ग्राने से 
पहले इस शब्द ( हिन्दी ) का व्यवहार कभी नहीं हुश्रा । “संस्कृत प्राकृत 
श्रथवा आधुनिक भारतीय आये-भाषाग्रों के किसी भी प्राचीन ग्रंथ में इसका 
व्यवहार नहीं किया गया हे । संस्कृत की 'स' ध्वनि फारसी में ह' के रूप 
में पाई जाती हैं, ग्रतः संस्कृत के सिन्ध' और “सिन्धी” शब्दों के रूप हिन्द! 
ग्रौर हिन्दी हो जाते हैं। सिन्ध नदी के इस पार का देश उनके द्वारा हिन्द! 
कहलाया और यहां के निवासी 'हिन्दी' तथा हिन्दू' । 'हिन्दी' तथा “हिन्दू' 
शब्द का साधारण श्रर्थ हे--हिन्द में रहने वाले । परन्तु, मुसलमानों के यहां 
स्थायी रूप से बस जाने के कारण 'हिन्दू' शब्द का प्रयोग 'इस्लाम घर्म के न 
मानने वाले हिन्द वासियों” के रूप में उनके हारा होने लगा । धीरे-धीरे यह 
देश 'हिन्दुस्तान' ( हिन्दुस्थान ) श्रर्थात 'हिन्दुश्रों' का देश कहलाया, श्रौ 
उनकी भाषा हिन्दवी' जो आगे चलकर 'हिन्दी? कहलाई । शब्दार्थ की दृष्टि 
से भारत में बोली जाने वाली किसी भी भाषा को 'हिन्दी' कह सकते हैं, परन्तु 
दिल्ली राजनीतिक केन्द्र रहने के कारण उसी के श्रासपास बोली जाने वाली 
भाषा 'हिन्दवी' भ्रर्थात हिन्दी कहलाई ।” 


° -डॉ० धीरेन्द्र वर्मा ( हिन्दी भाषा का इतिहास ) 


उद्‌ 

उदू का मूल श्राधार भी दिल्लो-मेरठ के ग्रास-पास बोली जाने 'खडी 
बोली” ही है । 

“ऐतिहासिक दृष्टि से 'हिन्दौं' की अपेक्षा “उदू” का व्यवहार पहले होने 
लगा था । भारतवर्ष में ग्राने पर बहुत दिनों तक मुसलमानों का केन्द्र दिल्ली 
रहा, श्रतः फारसी, तुर्की और अरबी बोलने वाले मुसलमानों ने जनता मै 
बातचीत और व्यवहार करने के लिए धीरे-धीरे दिल्ली के अड़ोस-पड़ोस की 
बोली सीखी । इस बोली में अपने विदेशी शब्द-समूह को स्वतन्त्रता पुर्वक 
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मिला लेना स्वाभाविक था । इस प्रकार की बोली का व्यवहार सबसे प्रथम 
देहली के महलों के बाहर क्रिले की शाही फौजी बाजारों में होता था, ग्रतः 
इसी से दिल्ली के पड़ोस की वोली के इस विदेशी शब्दों से मिश्रित रूप 
का नाम 'उदु ' पड़ा । तुर्की भाषा में “उदू? शब्द का श्र्थ बाजार है । वास्तव 
में आरम्भ में उदू बाजारू भाषा थी । शाही दरबार के सम्पर्क में आने, 
वाले हिन्दुओं का इसे अपनाना स्वाभाविक था । क्योंकि फारसी-अरबी 
शब्दों से मिश्रित इस बोली द्वारा विदेशियों से बातचीत करने में उन्हें बडी 
सुविधा रहती थी । धीरे-घीरे यह उत्तर-भारत के शिप्ट मुसलमान जनता 
की अपनी भाषा हो गई । शासकों द्वारा अपनाये जाने के कारण यह 
उत्तर-भारत के समस्त शिष्ट--समुदाय की भाषा मानी जाने लगी ।”...... 
उदू का जन्म तथा प्रचार इसी प्रकार हुआ । 


हिन्दी 


-डॉ० वीरेन्द्र वर्मा । ( हिन्दी भाषा का इतिहास ) 


उत्पति की दृष्टि से, यदि देखा जाय तो हिन्दी और उदू में कोई ग्रन्तर 
नहीं है । दोनों का मूल आधार एक ही है । हिन्दी और उद्‌ दिल्ली-मेरठ के 
आस पास बोली जाने वाली खड़ी बोली से ही निकली हैं । परन्तु विकास की 
दृष्टि से उनमें महान अन्तर हैं । हिन्दी श्रपनी साहित्यिक प्रेरणा, शब्द-समूह 
तथा लिपि ग्रादि संस्कृत से ग्रहण करती है तो उदू अरबी-फारसी से । एक 
ने संस्कृत की वेशभूषा धारण कर ली तो दूसरी ने श्ररवी-फारसी का जामा 
पहन लिया । 

राजस्थानी, व्‌ ज, श्रवधी तथा इनक श्रास-पास के प्रदेशों में वोली ज.ने 
वाली भाषाएं भी हिन्दी के अन्तर्गत ही मानी जाती हैं। यद्यपि इनमें ग्रन्तर 
ग्रवश्य है, परन्तु यह अन्तर ग्रंशों ( 1962166 ) काहे, न कि रूप का । 
हिन्दी का विकास 

विकाप्त की दृष्टि से, सबसे पहले राजस्थानो भाषा का साहित्य हम 
मिलता है । इसमें 'रासो' लिखे गए हे । परन्तु यह एक प्रादेशिक भाषा होने 
के कारण इसका क्षेत्र राजस्थात तक ही सीमित रहा । 
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खड़ी बोली के कुछ उदाहरण हमें अमीर खुसरो की कविता मं मिलते | 
हैं । इसके बाद भक्तिकाल के आरम्भ में कबीर ने भी अपनी प्रटपटी वाणी | 
में इसका प्रयोग किया है । परन्तु राम व कृष्ण-भक्ति शाखा (सम्प्रदाय ) 
के उदय होने पर अवधि तथा बुज का प्राधान्य बढ़ गया । तुलसी रे अवधि 
को तथा सूर ने बृज को साहित्यिक महत्व प्रदान किया । वृज की प्रधानता ' 
रीति काल के ग्रन्त तक बराबर बनी रही । यद्यपि खड़ी बोली को साहित्य | 
में वह स्थान न मिला, जो बृज व अवधि को मिला था, तब भी उसकी 
साहित्यिक झलक हमें यत्र -तत्र, रहीम आदि की कविताओं में अ्रवश्य मिलती 
रही हे । इससे सिद्ध है कि खड़ी बोली का विकास भवितकाल तथा रीतिकाल 
में बराबर होता रहा । 


अंग्रेजी काल में आकर सबसे पहले ईसाइयों ने अपने धर्म-प्रचार के लिए 
खड़ी बोली हिन्दी का प्रयोग किया, क्योंकि यही एक ऐसी भाषा थी जो भारत | 
के अधिक से श्रधिक भाग में बोली व समझी जाती थी । उन्होंने प्रपनी धामिक ' 
पुस्तकें हिन्दी में ही लिखीं ब छापी । धीरे-धीरे उन्होंने स्कूलों में हिन्दी को स्थान 
दिया । परन्तु जिस हिन्दी का प्रयोग उन्होंने किया वह सर्वसाधारण की बोल 
चाल की भाषा थी, ग्रतः उसमें व्याकरण की दृष्टि से कई अशुद्धियाँ थीं । 


इसी समय देश भर में देश व्यापी कुछ सामाजिक व धार्मिक आन्दोलन 
छिड़े, जैसे-श्रार्यस-माज,. ब्रह्मसमाज आदि । अपने सामाजिक व धार्मिक 
सुधार तथा प्रचार के लिए इन ग्रान्दोलनों ने. अधिकतर हिन्दी का ही सहारा ' 
लिया । फलतः हिन्दी की प्रधानता बढ़ी । इस समय देश में छापेखाने का 
प्रचलन हो चुका था, अतः क्छ पत्र-पत्रिकाएँ हिन्दी मे भी निकलने लगीं । यद्यपि 
इन आन्दोलनो का मुख्य उद्देश्य अपने मत का प्रचार करना था, न कि | 
हिन्दी का प्रचार, परन्तु इनके कारण हिन्दी को प्रोत्साहन मिला और वह सर्व- 
साधारण की भाषा के रूप में जनता के सामने आई । 


जज 
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सं. १९०० के श्रासपास भारतेन्दु हरिश्चन्द्र पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 
खड़ी बोली हिन्दी को संवारा, सुधारा और गद्य की भाषा बनाकर देश के 
सामने उसे राष्ट्रभाषा के रूप में लाकर खड़ा किया । खड़ी बोली हिन्दी ग्रधिक 
से ग्रधिक भारतीयों के जीवन में स्थान बना रही थी, ग्रतः उसे राष्ट्र भाषा स्वीकार 
करने में किसी को श्रापत्ति न थी । भारतेन्दुजी के प्रयत्न के कारण खड़ी 
बोली का राष्ट्रीय जीवन में पदार्पण हुआ । हिन्दी को राष्ट्रीय महत्व मिला । 


द्विवेदी-युग में श्राकर हिन्दी का शुद्धि-संस्कार हुआ । द्विवेदीजी ने अपने 
अथक परिश्रम द्वारा हिन्दी को व्याकरण के नियमों से शुद्ध किया तथा अनेक 
हिन्दी लेखक उत्पन्न किए । हिन्दी की प्रगति उत्तरोत्तर होने लगी ग्रौर उसमें 
उच्च कोटि का साहित्य रचा जाने लगा । 


हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन के कारण हिन्दी की खूब प्रगति हुई । इस 
राष्ट्रीय श्रान्दोलन के काल में जब भारत की जनता ने एक मत से हिन्दी को 
राष्ट्रभाषा घोषित किया तो मुस्लिम-लीग की ओर से उसका विरोध हुआ । 
घीरे-जीरे यह विरोध बढ्ता गया और उसने उग्र राजनीतिक व साम्प्रदायिक 
रूप धारण कर लिया । हिन्दी-उदू का यह झगडा राष्ट्रीय नेताओं के सामने 
आया । दर असल, यह भाषा का झगडा नहीं था । यह एक राजनीतिक व 
साम्प्रदायिक था । अस्तु, इस झगड़े को सुलझाने के लिए राष्ट्रीय नेताओं ने सरल 
हिन्दी तथा उदू के प्रयोग पर जोर दिया । इस सरल हिन्दी-उद्‌ का नाम 
“हिन्दुस्तानी' पड़ा । 'हिन्दुस्तानी' नाम अंग्रेजों का दिया हुआ था और उसका 
प्रयोग “रोमन-लिपि' में फौजी अखबारों में होता था । परन्तु हिन्दुस्तानी की 
अपनी लिपि न होने के कारण यह झगड़ा सुलझ न सका, क्योंकि देवनागरी लिपि 
उद्‌ वालों को स्वीकार न थी और फारसी लिपि हिन्दी वालों को स्वीकार न 
थी । ग्रतः आजादी के बाद देश-विभाजन के साथ ही हिन्दी-उदूं का यह 
झगड़ा अपने आप ही तय हो गया-भारत की राष्ट्रभाषा हिन्दी बनी और 
पाकिस्तान की उद । 


a 
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अभ्यास 


भाषा किसे कहते ह ? 

भाषा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई ? 

बोली और भाषा में क्या भ्रन्तर हे ? 

विकास की हृष्टि से भाषा के कितने रूप हुँ ? 

व्यवहार की दृष्टि से भाषा के कितने स्तर हूँ? 

हिन्दी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई ? उसका संक्षिप्त परिचय दो । 
हेन्दी का नामाकरण कब और कैसे हुआ ? 

हिन्दी का विकास किस प्रकार हुम्रा ? उसका संक्षिप्त परिचय दो । 
हिन्दी और उद्‌ में क्या अन्तर हूँ? 

हन्दी राष्ट्रभाषा कैसे बनी ? 


| 
| 
1 
1 





| , अध्याय 5 
| भाषा-विज्ञान 
SCIENCE OF LANGUAGE 


अथं 

भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन 'भाषा-विज्ञा' कहलाता है । 

भाषा-विज्ञान को भाषा-शास्त्र भी कहते हैं । श्रतः- 

भाषा-विज्ञान ग्रर्थात्‌ भाषा-शास्त्र में भाषा का वैज्ञानिक यानी शास्त्रीय 
अध्ययन पाया जाता है । याद रहे- 

भाषा का यह्‌ अध्ययन सम्पूर्ण तथा श्रोलोचनात्मक होता है । श्रमुक माषा 
की उत्पत्ति किस प्रकार हुई ? उसकां विकास किस प्रकार हुआ ? तथा 
उसकी रचना किस प्रकार होती है श्रथति उसके वर्ण, शब्दं तथा वाक्य आदि 
किस प्रकार रचे जातें हैं व प्रयोग में श्राते हैं ?-्रादि बातों पर भाषा विज्ञान 
अर्थात “भाषा -शास्त्र' द्वारां प्रकाश पड़ता हँ। ` 

भाषा-विज्ञान ग्रर्थीत भांषा-शास्त्रे का मुख्य उद्देश्य भाषो का अध्ययन 
है । किसी भी भाषा का सम्पूर्ण ज्ञान हमें भाषा-विज्ञान' यानी भाषा-शास्त्र 
के द्वारा ही प्राप्त होता. हे! 
भीषा सम्बन्धी नियम 

जिसँ आंधार पर भाषा की उत्पत्ति, विकास तथा रचना आदि होती हैं 


, उसी के आधार परं इसके नियम भी बनते हैं । प्रतः भाषो-विज्ञान यानी 
भाषा-ारत्र में भाषा-सम्बन्थी नियम पाये जाते है । ये नियम दो प्रकार है := 
1. जिनसे भाषा का शुद्धिकरण होता है । 
2. जिससे भाषा का परिमार्जन होता हे । 
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भाषा-बिज्ञान फे विभाग 
अध्ययन की हृष्टि से भाषा-विज्ञान के मुख्य दो विभाग हे :- 
1 . व्याकरण-विभाग 


2. रचना-विभाग 
व्याक रण-विभाग 


जिन नियमों से भाषा को शद्ध किया जाता है, वे नियम व्याक रण-विभाग 
म॑ पाए जाते हैं । ग्रर्थात- 

व्याकरण से भाषा शुध्द बनती है। 
'रचना--विभाग 


जिन नियमों से भाषा को सुसंगठित एवं परिमार्जित किया जाता हैं, वे 
नियम रचना विभाग में पाये जाते है । भ्रर्थात- 
रचना से भाषा की शैली बनती.है । 


इसके अतिरिक्त, किसी भी भाषा का आलोचनात्मक ग्रध्ययन ऐतिहासिक 
तथा तुलनात्मक दोनों दृष्टि से किया जा सकता हे । 


भाषा-विज्ञान का विषय आधुनिक युग की देन है । 
भाषा-अध्ययन की उर्त्पात का विकास 


प्राचीन समय में जब भाषा का प्रयोग सभ्य-समाज के दैनिक जीवन 
तथा साहित्य में होने लगा तो विद्वानों का ध्यान सबसे पहले शुद्धिकरण की. 
ओर गया । वे उसे जन-साघारण की भाषा से भिन्न सभ्य-समाज की भाषा बनाना 
चाहते थे, अर्थात उसे गंवारूपन से बचाना चाहते थे । ग्रतः उन्होंने उसके | 
शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लिखने तथा पढ्ने पर जोर दिया । उसके वर्ण, शब्द : 
तथा वाक्य सम्वन्धी नियम बने ताकि उस भाषा का शुद्ध ज्ञान उन्हे हो 
सके । सभ्य-समाज के लिए इन नियमों का ग्रध्ययन आवश्यक था, ग्रौर यह 
स्वतः एक विषय बन गया जो 'व्याकरण' के नाम से प्रसिद्ध हुः्रा । भाषा | 
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के शुद्ध ञान के लिए उनके व्याकरण पर ही सारा जोर दिया जाने लगा । 
व्याकरण के नियमों से जरा भी इधर-उधर भटकना वर्जित था, सरासर 
गलत था । श्राग चलकर इस फड़ी बन्दिश के कारण ही संस्कृत, ग्रीक तथा 
लेटिन आदि भाषाएं मृत-भाषाएं बन गई, क्योंकि उनके कडे नियमों के 
कारण उनका प्रवाह रुक गया । 

यह ठीक है कि व्याकरण से भाषा शुद्ध बन जाती है, उसमें से गंवारूपन 
निकल जाता है, उसमें स्थिरता श्रा जाती है तथा वह सम्य-समाज की बस्तु 
बन जाती है । परन्तु उससे श्रभिव्यवित में कीई सहायता नदी मिलती । 
उसके द्वारा भाषा और भावों का सामंजस्य नही हो पाता | भाषा का गद्धि 
करण एक बात हैं, भाषा और भावों का सामंजस्य दुसरी वात । भाषा की 
सार्थकता उसके शुद्धिकरण में नहीं, अपितु भावों के व्यक्तिकरण में है, 
शुद्ध भाषा तो ग्रभिव्यक्ति का एक साधन-मात्र हे । प्रायः देखा जाता है. कि 
कभी-कभी गंवारू भाषा, सभ्य-समाज की भाषा से »धिक, हृदय को छू लेती 
हे । इसके उदाहरण हमें लोक-गीत तथा लोक-कथास्रो आदि में मिलते 
कारण स्पष्ट हैं कि इन भाषाओ्रों का विकास वरावर होता रहता है । ये 
किसी नियमों से नहीं वंधती, ये स्वच्छन्द रहती हैं : इनका प्रवाह भावों के 
प्रवाह के साथ-साथ चलता हैं । श्रतः इनमें भावों को व्यक्त करने की पूर्ण 
क्षमता रहती है, पूर्ण शक्ति पाई जाती है । अतएव, विद्वानों का ध्यान इस 
कमी की ओर गया । भाषा का प्रवाह भावों के साथ-साथ किस प्रकार बना 
रहे ताकि श्रभिव्यक्ति में कछ बल तथा रोचकता आरा जाय । ग्रर्थात, उनका 
ध्यान भाषा को रचना, उसकी शैली आदि की ओर गया । ग्रत: व्याकरण 


के साथ-साथ 'रचना' का भी महत्व बढ़ा, और ये दोनों भाषा के अध्ययन 
के अभिन्न अंग बन गये। 


भाषा का अध्ययन यहीं तक सीमित न रहा, वह और भी आगे बढ़ा । 
ऊंचे स्तर पर भाषा का आलोचनात्मक अध्ययन होने लगा । भाषा-सम्वन्धी 
बहुत सी ऐसी वाहें जो व्याकरण तथा रचना के अन्तर्गत नहीं ग्रा पाई थीं 
जैसे, भाषा की उत्पत्ति, विकास आदि का आलोचनात्मक अध्ययन। यह झआलोच- 
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नात्मक ग्रध्ययन ऐतिहासिक तथा तुलात्मक 
भाषाग्रों का पारस्परिक सम्वन्ध 
अधिक विस्तृत हो “गया । 


दोनों दृष्टि से होने लगा | 

गे के क्रारश इस ग्रध्ययन का क्षेत्र बहुत 

एक हो. भाषा, का ऐतिहासिक ग्रध्ययन नटी 

बल्कि विश्व की भनेको सम्बन्धित भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन भी सम्मिलित । 
हा गया । श्रतः इस नए दृष्टिकोण से भाषा के आलोचनात्मक ध्ययने 

का नाम 'किला लॉजी' (Philo]0g5) पड़ा । फिलालॉजी' का र्थ | 
है-शब्द“ज्ञान या शब्द-विज्ञान । परन्तु कुळ विद्वानों की राय में यह नाम ठोक 

नहा अचा । वे उसे 'कम्पेरेटिव फिलालॉडी (Comparative Philo 

108४) के नाम से पुकारने लगे । कुछ विद्वानों को यह भी नाम ठीक न जॅचा 

और वे उसे “साइन्स श्रॉफ लेंग्वेज' (Science of Language) के 

नाम से पुकारने लगे । कुछ भी रो-यह भी ( फिजालाँजी ग्रादि ) भाषा के | 
अध्ययन का-व्याकरण तथा रचना की भांति-एक विषय बना । 


उपरोक्त नाम यूरोपीय हैं, अर्थात यूरोप के विद्वानों द्वारा दिए गए हँ ॥॥ 
हिन्दी में भी इस विषय का अध्ययत होने लगा, और उसे भाषा-विज्ञान' का 
नाम दिया गया । भाषा का वैज्ञानिक तथा शास्त्रीय अध्ययन संस्कृत में भी 
पाया जाता है, जिसे 'निरक्त' कहते ह । 'निरुक्त' भाधा-विज्ञात क! समानार्थी है। 
भाषा-विज्ञान का विस्तृत अर्थ में प्रयोग 

बहुधा भाषा-विज्ञान को व्याकरण तथा रचना से भिन्न माना जाता है 
यदि श्रालोचनात्मक एवं तर्क-पूर्ण हष्टि से देखा जाय तो उसे भिन्न नहीं मानना 
चाहिए । भिन्नता केवल इसी बात में है कि भाषा-विज्ञान का क्षेत्र व्याकरण 
तथा रचना को ग्रपक्षा, वहुत ग्रधिक विस्तृत हैं । किसी भी भाषा का वैज्ञा 
निक तथा शास्त्रीय श्रध्ययन उसकी उत्पत्ति तथा विकास आदि के ग्रालो- । 
चनात्मक अध्ययन तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि भाषा की बनावट ब * 
शैली आ्रादि का अध्ययन भी उसी के अन्तर्गत ग्रा जाता हँ । अतः व्याकरण. 
रचता तथा ऐतिहासिक व तुलनात्मक य्रध्ययन ग्रादि 'भाषा-विज्ञान' के अन्त- | 
गत'ही माने चाहिए-एक दूसरे से भिन्न नहीं ।॥ || 
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व्याकरण का क्षेत्र बहुत ही सीमित जानकर, हिन्दी के कुछ विद्वानों ने 
भावा के वैज्ञानिक अध्ययन का एक नया नाम रख दिया, जो शब्दानशासन' 
नाम भी व्याकरण' की भांति सीमित ही 
बन कर रह गया । यह ग्रधिक प्रचलित न हो सका । 


के नाम से प्रसिद्ध हुग्रा । परन्तु यह 


आज का युग विज्ञान का है 


। हर वस्तु, हर विषय आज विज्ञान की 
कसौटी पर श्रांका जाता है, श्र्थात 


प्रत्येक विषय का ग्रध्ययन आज वैज्ञानिक 
दृष्टिकोण से होता है । ऐसी दशा में भाषा का सम्पूर्ण व आलोचनात्मक 


अध्ययन 'भाषा-विज्ञान' के नाम से क्यों नहीं पुकारा जामा चाहिए ? यह 
नाम युक्ति-संगत भी है । 


अभ्यास 


भाषा-विज्ञान किसे कहते है ? 

भाषा-सम्वन्धी नियम किसके श्राधार पर बनते न 

भाषा-विज्ञान के मुख्य कितने विभाग ह 

व्याकरण-विभाग में क्या पाया जाता ठः 

रचना-विभाग में क्या पाया जाता हा 

व्याकरण तथा रचना के अतिरिक्त भाषा का अध्ययन किस दृष्टि से 
किया जाता हैं ? 

7. भाषा-ग्रव्ययन की उत्पत्ति तथा विकास आदि पर सक्षेप में प्रकाश 

डालिए ? 


8. भाषा-वित्रान का प्रयोग, विस्तृत ग्रथ में, क्या होना चाहिए ? 


७१ (० -> ० ७७) -> 


व्याकरण-विभाग 
च्या 6 
व्याकरण 
GRAMMER 


फीकी 


अर्थ व परिभाषा 

“व्याकरण” शब्द का ग्रथ है--भली-भांति समझाना । श्रर्थातू-- 

जिसके द्वारा हमें भाषा का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता हे, उसे व्याकरण' 
कहते हे । 

हम यह जानते हैं कि भाषा हमारे मन के भाव तथा विचार प्रकट करने 
का एक प्रमुख एवं महत्वपूर्ण साधन हैं। और भाषा बोलने के श्रतिरिबत लिखी 
आर पढी भी जाती है । ग्रतः लिखने, पढ्ने तथा बोलने के कुछ नियम होते हैं। | 
इन नियमों को जानेन क बिना हम किसी भी भाषा को ठीक ठीक लिख, पढ़ | 
व बोल नहीं सकते । भाषा का शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए इन नियमों का | 
जानता आवश्यक है । भाषा के ये नियम व्याकरण' में पाए जाते हैं । श्रतएव-- | 

व्याकरण वह शास्त्र व विद्या है जिसके द्वारा हमें ठीक-ठीक लिखना, 
पढ़ता तथा 'बोलना आ जाय। श्रथात्‌-- 

जिसके द्वारा हमें भाषा का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता हैं, उसे व्याकरण 
कहते हैं। 9 
भाषा के ये नियम क्यों | 

एक प्रश्‍न है--भाषा के ये नियम आवश्यक क्यों ? उसके प्राकृतिक विकास । 
पर यह प्रतिबन्ध क्यों ? जो स्वाभाविक हैं उसे स्वाभाविक क्यों न रहने दिया | 
जाय? उसको स्वाभाविकता छीनकर उसके सहज सौन्दर्य को क्यों नष्ट | 
किया जाय? प्रकृति का नियम है, जहां किसी पर किसी प्रकार का प्रतिवन्ध | 
लगा, उसका विकास वहीं रुक जाता हैं। 
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ठीक है, भाषा भी इस प्राकृतिक नियम का अपवाद नहीं हो सकती । 
उसपर प्रतिबन्ध लगाने के कारण उसका विकास अवद्य रुक सकता हे । परन्तु, 
भाषा के ये नियम प्रतिबन्ध नहीं, बल्कि उसके प्रवाह को नियन्त्रित तथा निय- 
मित बनाने के साधन हैं। जिस प्रकार नदी के दोनों ओर बंधे हुए बांध जल- 
प्रवाह को रोकते नहीं, बल्कि उसे नियन्त्रित व नियमित बनाते हैं--उसे अधिक 
उपयोगी बनाते हैं, उसी प्रकार भाषा के ये नियम भाषा के प्रवाह,को नियन्त्रित, 
नियमित तथा उपयोगी बनाते हैं। 


हमें यह याद रखना चाहिये कि 'बोली' स्वाभाविक देन है, भाषा नही । 
बोली स्वभाव से आती है, उसके खास कोई नियम नहीं होते । परन्तु भाषा 
सीखने की वस्तु है, उसके अपने नियम होते हैं। और, बोली से ही भाषा बनती 
है, अर्थात्‌ बोली का ही विकसित, शुद्ध एवं परिमाजित रूप भाषा कहलाता 

बोली स्वाभाविक है, उसका सौन्दर्य भी स्वाभाविक है। परन्तु भाषा 
का सौन्दर्य मानव का संवारा हुग्रा हैं। यदि बोली” वन की प्राकृतिक शोभा 
हे तो भाषा' उपवन की। वन्य-प्रकृति को काटने-छांटने तथा संवारने की 
आवश्यकता नहीं। उसकी शोभा वैसे ही बनी रहती हे । परन्तु उपवन को 
शोभा उसके काटने-छांटने तथा संवारने पर ही बनती हे । जंगल की शोभा 
प्रकृति की देन हैं, उपवन की शोभा मानव की सृष्टि हे । किसी वस्तु को संवारना 
तथा उसका रूप निखारना एक कला है, और प्रत्येक कला के अपने नियम होते 

इन्हीं नियमों के आधार पर उस वस्तु को संवारा जाता हैँ, उसका रूप 
निखारा जाता हे । कला सभ्य-समाज की वस्तु हे, सभ्यता का चिन्ह हे । ग्रत 
भाषा के ये नियम प्रतिबन्ध नहीं, बल्कि सहायक रूप में हैं। इन नियमों से 
ही उसका रूप संवारा तथा निखारा जाता है। 


प्राचीन समय में जब भाषा का प्रयोग सम्य-समाज के दैनिक जीवन तथा 
साहित्य में होने लगा तो विद्वानों का ध्यान सबसे पहले उसके शुद्धिकरण को 
ओर गया। वे उसे जन-साधारण की भाषा से भिन्न सम्य-समाज को भाषा 
बनाना चाहते थे, अर्थात्‌ उसे गंवारूपन से बचाना चाहते थे। अतः उन्होंने 
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उसके शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लिखने तथा पढ़ने पर जोर दिया। उसके वर्ण, 
शब्द तथा वाक्य सम्बन्धी नियम बनाए ताकि भाषा का शुद्ध ज्ञान उन्हें प्राप्त 
हो सके। सभ्य समाज के लिए इन नियमों का ग्रध्ययन आवश्यक था, अनिवार्य 
था, ग्रौर यह अ्रध्ययन स्वतः एक विषय बन गया जो व्याकरण' के नाम से 
प्रसिद्ध हुआ। बड़े बड़े व्याकरणाचार्य हुए, जिन्होंने बड़ी-बड़ी व्याकारण की 
पुस्तकें लिखीं। ८ ; 
भाषा के ये नियम कंसे हों ? 

जहां तक भाषा को नियन्त्रित, नियमित बनाने तथा उसके रूप को संवारने 
व निखारने का प्रश्‍न है, भाषा के ये नियम उचित हैं, आवस्यक हैं। परन्तु 
जब व्याकरण के ये नियम इतने कड़े बन जाते हे कि उनसे भाषा का विकास 
बिलकूल रुक जाता है तो वे उसकी प्रगति के मार्ग में बाधा के रूप में आ खड़े 
होते हे, वे प्रतिवन्ध बन जाते हैं। 

प्राचीन समय में व्याकरण का महत्त्व बहुत बढ़ा--इतना बढ़ा |क भाषा 
को शुद्ध करने की धुन लोगों पर सवार हो गई। यह धुन धोरे-धीरे इतनी बढ़ 
गई कि भाषा का ज्ञान कराने से पहले व्याकरण का ज्ञात कराना आवश्यक 
समझा गया । भाषा को व्याकरण के नियमों से जकड़ [दया गया, और उसके 
शुद्ध ज्ञान के लिए उसके व्याकरण पर ही सारा जोर दिया जाने लगा। यहां 
तक कि व्याकरण रट लिया जाता था। व्याकरण के नियमों से जरा भी इधर- 
उधर भटकना वर्जित था, सरासर गलत था। इस कड़ी बन्दिश का परिणाम 
यह हुआ कि ग्रीक, लेटिन तथा संस्कृत जैसी सुसम्पन्न भाषाएँ मृत-भाषाएं बन 
गई, उनका विकास बिलकुल रुक गया। याद रहे-- 

व्याकरण के नियम भाषा की गतिविधि के अनुसार बनते हैं, न कि व्याकरण 

के नियमों के अ्रनुसार भाषा बनती है। हां, व्याकरण के नियमों के ग्राधार पर 
भाषा सीखी अवश्य जाती हे । भाषा का बनना अलग वात है, और भाषा का 


सीखना अलग । भाषा का बनना नियमों से स्वतन्त्र है, और भाषा का सीखना 
नियमों पर ग्राधारित। और-- 


-साषा की सार्थकता भावों की अभिव्यक्ति में है, न कि उसके सौन्दर्य में। 
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जो वस्तु केवल सुन्दर हो और उपयोगी न हो वह निरर्थक है। भाषा 
उपयोगिता तभी बनी रहती है जब उसमें भावों को व्यक्त करने की पूर्ण क्षमता 
तथा शवित पाई जाय। वही भाषा जीवित रह सकती है जिसका प्रवांह, समय 
की गति के श्रनुसार, भावो के प्रवाह के साथ-साथ बराबर बना रहे। ग्रत 

व्याकरण क नियम इस प्रकार के होने चाहिए जिनसे भाषा का सौन्दर्य भी 
बना रह तथा उसका विकास भी बराबर होता है। और-- 





जिन नियमों गे भाषा पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता, वे निर्थक है-प्रता 
व्यक है ` 
प्रत्येक भाषा की अपनी प्रकृति होती है, श्रपना प्रवाह होता है 

भी व्याकरण उसकी उस प्रकृति या प्रब 





[ह को भंग नहीं कर सकता । व्याकः 
से भी प्रवल भाषा का जोक-प्रवाह होता हे । जो व्याकरण भाषा-प्रवाह के 
विरुद्ध जायगा, उसे कोई पूछेगा नहीं ।” 








स. किश्योरीदास वाजपेयी (राष्ट्रभाषा का व्याकरण) 

हिन्दी व्याकरण का संक्षिप्त परिचय 

संस्कृत के बाद प्राकृत तथा ग्रपञ्रंश भाषाओं के भी व्याकरण बने । हिन्दी 
का निर्माण होने पर, प्रारंभ में हिन्दी के व्याकरण वने या नहीं, ठीक-ठीक नहीं 
कहा जा सकता। यदि कूछ बने भी होंगे तो नहीं के बराबर । 

अंग्रेजी काल में आकर सबसे पहले हिन्दी के व्याकरण अंग्रेज विद्वानों द्वारा 
लिखे गए। उनके श्रनुकरण पर कुछ भारतीय विद्वानों द्वारा भी हिन्दी के 
व्याकरण लिखे गए। परन्तु वे अधिकतर विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से लिखे 
गए थे तथा उनमें ग्रंग्रेजी व्याकरण की छाप अधिक थी । उनसे हिन्दी भाषा 
पर अधिक प्रकाश नहीं, पड़ता था। वे अपूर्ण थे। 

द्विवेदी-युग तक हिन्दी-व्याकरण की लगभग यही दशा बनी रही। इस 
कसी को ट्विवेदीजी ने अपनी कलम से पूरा किया। उनके कचल व्याकरण- 
सम्बन्धी लेख 'सरस्वती' में छुपते थे, पुस्तक रूप में व्याकरण उनकी कलम से 
नहीं ग्राया। उनकी प्रेरणा से हिन्दी का पहला विश्वस्त (८ ०९10) 
व्याकरण पं. कामताप्रसाद गुरू ने लिखा, जिसे काशी नागरी प्रचारिणो सभा 


क्सा कय 
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काशी ने प्रकाशित किया । सही ग्रर्थ में हिन्दी व्याकरण लिखने का यह पहला | 
प्रयास था। यह व्याकरण संस्कृत तथा अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर लिखा 
गया था। प्रथम प्रयास होने के कारण व्याकरण सम्बन्धी कुछ कमी रह जाना 
स्वाभाविक थी, जिसका संकेत लेखक ने स्वयं यत्रतत्र कर दिया है। इस व्याकरण 
के प्रकाशन से विद्यार्थियों तथा हिन्दी-प्रेमियों को बहुत लाभ हुग्रा, हिन्दी की 
प्रगति में बहुत सहायता मिली । इसका रूसी अनवाद नुवाद भी हो चुका हैं। | 
इसके बाद धड़ाधड़ हिन्दी के व्याकरण रचे जाने लगे, परन्तु किसीमें भी. 
मौलिकता न थी, श्रौर न ही कामताप्रसाद गुरू के हिन्दी व्याकरण' से आगे | 
बढ़े थे। वे सबके सब विद्याथियों के दृष्टिकोण से लिखे गए थे तथा उनमें | 
संस्कृत व अंग्रेजी व्याकरण की छाप स्पष्ट झलकती थी । वे अनुवाद मात्र थे । 





इसके वाद काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने एक और व्याकरण (हिन्दी: 
शब्दानुशासन' के नाम से प्रकाशित किया, जो पं. किशोरीदास वाजपेयी द्वारा | 
लिखा गया है । वाजपेयीजी हिन्दी-संस्कृत के अच्छे सुलझे हुए विद्वान हैं। 
उन्होंने बड़ी खोज और परिश्रम से यह व्याकरण लिखा । इसमें उन्होंने संस्कृत | 
तथा अग्रेजी व्याकरण का ग्रनावश्यक कूड़ा-ककंट न श्राने दिया । बडी काटछाट 
के बाद यह व्याकरण हिन्दी प्रेमियों के सन्मुख रक्‍खा । हिन्दी भाषा का यह 
पहला व्याकरण है जिसमें रचता को दृष्टि से मौलिकता झलकती है । परन्तु | 
यह विद्याथियों के लिए नहीं, विद्वानों के लिए लिखा गया है। एक प्रकार से 
यह हिन्दी-व्याकरण की व्याख्या नहीं, बल्कि उसी पर टिप्पणी है। यह अधिक 
लोकप्रिय न हो सका, क्योंकि एक तो विद्यार्थीपयोगी न होने के कारण विद्यार्थी 
इससे लाभ न उठा सके, दूसरे बहुत से विद्वान उनकी रीय से सहमत नहीं हैं-या 
सहमत होने की श्रावश्यकता नहीं समझते । कुछ भी हो, यह व्याकरण अपने | 
ढंग का ग्रनोखा हे, इसमें मौलिकता है तथा हिन्दी व्याकरण लिखने का यह | 
पहला ठोस प्रयत्न हे । 
आज भी अच्छे और मौलिक तथा विइवस्त हिन्दी-व्याकरण उपलब्ध f 
नहीं होते । हिन्दी-व्याकरण का संक्षिप्त परिचय यही हैं। 
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भाषा का कलेवर 
व्याकरण के नियम भाषा के आधार पर बनते हैं, ्रतः भाषा का कलेवर 
इस प्रकार हे 
1.( भाषा वाक्यों (91९70९९) से बनती ह! जैसे-- 
पहाड़ी मार्ग श्रति सुन्दर था सूर्यास्त हो रहा था/ बर्फ से ढकी हुई 
चोटियां स्वर्ण-मुकुटसी लग रही थीं/ चीड के लम्बे-लम्बे साए गम्भीर, शान्त 
तथा मौन लग रहे थे। 
ये सब वाक्य हैं, जिनसे उक्त भाषा (गद्यांश) की रचना हुई है। 
2. (वाक्य शब्दों (४/०705) से बनते हैं । जैसे-- 
` पहाड़ी / मार्ग / अति/ सुन्दर/ था 1% 
ये सब शब्द हैं, जिनसे उक्त वाक्य की रचना हुई 
3./शब्द वर्ण या अक्षरों (1.९६६९5) से बनते 
र जर गा र 
ये सब वर्ण या अ्रक्षर हैं, जिनसे उक्त शब्द की रचना हुई है । 
अर्थात्‌, हम यों कह सकते हैं कि-- 
(1) वर्ण या अक्षरों से शब्द बनते हैं। 
(2) शब्दों से वाक्य बनते हैं। और-- 
(3) वाक्यों से भाषा बनती हे । 
रचना की दृष्टि से भाषा का कलेवर इसी प्रकार है 
व्याकरण क विभाग 
भाषा का शुद्ध ज्ञान हमें तभी हो सकता हे जब हमें वर्ण या अक्षर, शब्द 
और वाक्य रचना का पूरा पूरा ज्ञान हो। अतएव भाषा का शुद्ध ज्ञान प्राप्त 
करने की दृष्टि से व्याकरण के मुख्य तीन विभाग किए जाते 
(1) वर्ण-विचार 
(2) शब्द-विचार 


(3) वाक्य-विचार । 
1. वर्ण-विचार में वर्ण या अक्षरों का सम्पूर्ण ज्ञान पाया जाता हूँ। 


2. शब्द-विचार में शब्दों का सम्पूर्ण ज्ञान पाया जाता हृ । 
3. वाक्य-बिचार में वाक्यों का सम्पूर्ण ज्ञान पाया जाता हूँ। 
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1. व्याकरण किसे कहते है? 


[001 


gun > ७२ 


. व्याकरण के ये नियम किस प्रकार के होने चाहिए? 


. व्याकरण के मुख्य कितने विभाग हैं? प्रत्येक को समझाइये ? 





लाभ है ? 


. भाषा-सम्बन्धी व्याकारण के ये नियम क्यों ग्रावश्यक हैं? इनसे कया | 
| | 
७१ 


कपर 


हिन्दी-व्याकरण का संक्षिप्त परिचय 
भाषा की रचना किस प्रकार होती है? 





"एकर. 


वर्ण-विचार 
ORTHOGRAPHY 


उ कू 
अध्याय 7 
वर्ण या ग्रक्षर 
LETTERS 


अर्थ व परिभाषा 

वर्ण या अक्षर ध्वनि के केवल चिन्ह यानी निशान है--ऐसी ध्वनि जिसके 
टुकड़े न हो सकें । 
` हम यह जानते हैं कि हमारे बोलने व बातचीत करने से ध्वनि उत्पन्न होती 
है, और जो हम बोलते हैं वह भाषा हे । ग्रतः भाषा के बोलने से ध्वनि उत्पन्न 
होती हे । इसी प्रकार वाक्य, शब्द तथा वर्ण या अक्षर के बोलने से भी ध्वनि 
उत्पन्न होती हे, क्योंकि वाक्य, शब्द तथा वर्ण या अक्षर भाषा के अंग हे । 





(1) भाषा के बोलने में सबसे अधिक समय लगता है। 
(2) वाक्य के बोलने में भाषा की श्रपेक्षा कम समय लगता है । 


) 
(3) शब्द के बोलने में वाक्य की अपेक्षा कम समय लगता है । 
) वर्ण या अक्षर के बोलने में शब्द की अपेक्षा कम समय लगता हं । 
ग्रतः हम कह सकते हैं कि वर्ण या अक्षर के बोलने में भाषा, वाक्य और 
शब्द की अपेक्षा सबसे कम समय लगता है । और-- 


aH 


जो हम लिखते हे वे हमारी बोली के चिन्ह यानी निशान हैं। जेसे-- 
प्र कलम, पक्षी उड़ता हें। 
ये क्रमशः वर्ण या अक्षर, तथा वाक्य के चिन्ह यानी निशान हैं 


हम यह जानते है कि वर्ण या अक्षर के बोलने में सबसे कम समय लगता 
है। अतः 
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छोटी से छोटी ध्वनि, जिसके टुकड़े न हो सकें, के चिन्ह को 'वर्ण' या ग्रक्षा 
कहते हे । जैसे-- 


श्र, क, च, ट, त, प आदि। 


| 
|. 
| 
t 
1 
| 


वर्ण या अक्षर भिन्न-भिन्न ध्वनि के संकेत मात्र हैं। ये संकेत प्रत्येक भा! 
में पाए जाते है । किसी भी ध्वनि का कोई भी संकेत यानी चिन्ह ग्रथवा ह । 
हो सकता है। जैसे हिन्दी में 'क', उर्दू में तथा श्रंग्रेजी में [( संकेत याई 


चिन्ह एक ही ध्वनि के लिए प्रयुक्त हुए हैं। परन्तु-- 
ध्वनि के ये संकेत यानी चिन्ह स्थायी होते हैं, बारबार बदलते नहीं । या 
इन्ह बारबार बदलते रहें तो भाषा में एक प्रकार से गड़बड़ी पैदा हो जायगी तप 


) 


असुविधा उत्पन्न हो जायगी। हां, आवश्यकतानुसार उन रूपों तथा संक: 


को बदला भी जा सकता है ।. राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा ने हिन्दी के कू 


वर्णों का रूप बदल दिया है। जैसे--इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ का ग्रि, श्री रू, 


ग्रे ग्रादि। व्यावहारिक दृष्टि से ये श्रधिक सुविधाजनक तथा वैज्ञानिक हू 
परन्तु 
वर्ण या अक्षरों के ये रूप सर्व-सम्मति से बदले जायं तो अच्छा है, ताई 
एक ध्वनि का एक ही रूप रहे, अन्यथा वर्णमाला एक खिचड़ीसी बन जायगी। 
खेद हूँ, हिन्दी में कुछ वर्ण एसे हैं जो दो रूपों में लिखे जाते हैं। जैसे--प्र, व. 
क, झ, ण, ण आदि, जो निरर्थक हैँ । इनका कोई भी एक रूप, जो सुविधाजक 
तथा सुन्दर हो, निश्चित करके रख देना चाहिए। 


हिन्दी राष्ट्रीय ही नहीं, अन्तर्राष्ट्रीय महत्व भी प्राप्त कर रही है, ग्रत. 


उसको लिपि संकेत निश्चित और एक ही स्तर (9४2714274) के हो. 

चाहिए । | 

वणों के भेद |! 

वणे या अक्षर दो प्रकार के हैं :-- 
(1) स्वर Vowel 

(2) व्यंजन Consonant 

स्वर | 

जो वर्ण या अक्षर, बिना किसी सहायता के, अपने आप बोले जा सकें उँ 


शा 
हे 
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स्वर कहत है जैसे-- 
ग्र, ग्रा, इ, ई, आदि। 
स्वर अपन आप बोले जा सकते हैं। वे स्वतन्त्र हैं। 
व्यंजन 
जो वर्ण या श्रक्षर, बिना किसी सहायता के, श्रपने श्राप न बोले जा सकें 
उन्हें व्यंजन कहते हैँ । जसे-- 
क, च, ट, त, प ग्रादि। 
व्यंजन श्रपने आप नहीं बोले जा सकते, वे सहारा चाहते हैं। कोई भी 
व्यंजन स्वर की सहायता के विना अकेला नहीं बोला जा सकता। प्रत्येक 
व्यंजन में श्र की ध्वनि मिली हुई होती है। जैसे-- 
क्‌+-श्र -क 
त्र्‌ न अ्श्ड्च 








उच्चारण-स्थान 
मुख के जिस भाग से जो अर्ण या अक्षर बोला जाता है, वह भाग उस वण 


« 


या ग्रक्षर का उच्चारण-स्थान' कहलाता हे । 
प्रत्येक वर्ण या अक्षर का अपना उच्चारण-स्थान हे । वह इस प्रकार हू :-- 











! उच्चारण- | | 
वर्ण, i नाम 
न । स्थान | 
§ 
| 
श्र, ग्रा, कवर्गे, ह | कण्ठ कण्ठ्य | 
इ, ई, चवर्ग, य, श| तालु तालव्य 
क्ल, टवर्ग, र, ष, मूर्द्धा मूर्धन्य 
तवग, ल, स । दन्त दन्त्य 
उ, ऊ, पवर्ग आरोष्ठ ओष्ठ्य 
अं, ङ, ण, न, म नासिका अनुनासिक 
ए, ऐ । कंठातलु कंठतालव्य 
श्रो, रौ ठे कंठोष्ठ्च 
व दन्तोष्ठ्य 








` 3, स्वर किसे कहते हैं? उदाहरण दें। 


` $ उच्चारण-स्थान किसे कहते हैं? वर्णो के उच्चारण-स्थान बताइये | 
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ग्रभ्यास 


1. वर्ण किसे कहते हैं? उदाहरण दें। 
2. वर्ण कितने प्रकार के हैं? 





4. व्यंजन किसे कहते हैं? उदाहरण दें। 


> 


ध्याय 8 


स्वर ' 
"5 VOWELS 


अर्थ व परिभाषा 
जो वर्ण या अक्षर, बिना किसी सहायता के, अपने श्राप बोले जा सकें, उन्हें 
स्वर' कहते हु । जेसे-- 
ग्र, ग्रा, इ, ई, आदि। 
स्वर अपने आप बोले जा सकते हे । ये स्वतन्त्र हैं। 
स्वरों के भेद तीन प्रकार से किए जाते हे :-- 
1. साघारणतः 
2. उत्पत्ति के विचार से 
मात्रा के विचार से 


(>> 


साधारणतः 
साधारणतः स्वर दो प्रकार के हैं:-- 
(1) छोटे--ग्र, इ रो । 
(2) बडे--प्रा, ई, ऊ, ऐ, औ। 
“ऋ को भी स्वर माना गया है। 
अं! को '्रनुस्वार' कहते हैं। 
ग्रतुस्वार की आवाज ग्राधकतर नाक से निकलती है। जैसे-- 
आंख, मैं, हूँ, हैं आदि। 
श्र? को 'विसर्ग' कहते हैं। 
विसर्ग की आवाज जरा धक्के यानी जोर से निकलतो हे । इसमें हलकीसी 
ह' की ध्वनि मिली होती हैं। जेसे-- 
अतः, क्रमशः प्रातःकाल आदि। = 
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उत्पत्ति के विचार से स्वर दो प्रकार के माने गए हैं :-- 


र 

(1) मूल-स्वर--ग्र, इ, उ, ऋ। 

(2) सन्धि-स्वर--श्रा, ई, ऊ, ए, ऐ, ग्रो, ग्रौ। | 
म्‌ल-स्वर | 
मूल-स्वर मूल ध्वनियां हैं, ग्रर्थात्‌ ये दो या ग्रधिक स्वतन्त्र ध्वनियो ह 
संयोग NS TS स्वतन्त्र दकाइयां ES | 

मिश्रण व स से नहीं बने हैं। ये स्वतन्त्र इकाइयां हे । ¢ 


हिन्दी में ये मूल ध्वानेयां शर्य भाषाश्रों से श्राई हुई मानी जाती हें । नो | 
से--प्र, इ, उ का प्रयोग संस्कृत तथा पाली आदि प्राकृत भाषाओं में मिलता 
है। परन्तु क्र' का प्रयोग केवल संस्कृत के तत्सम शब्दों में ही पाया जाता है. 
जैसे--ऋण, ऋतु, ऋषि, पृथ्वी, कृष्ण, कृपा आदि। इसका प्रयोग पात. 
आदि प्राकृत भाषाओं में नहीं मिलता । अतः ठेठ हिन्दी के किसी भी शब्द म॑. 
इसका प्रयोग नहीं मिलता । 

हिन्दी में 'ऋ' का उच्चारण “रि जैसा होता है, परन्तु यह सही नहीं है।. 
“रे' स्वर नहीं है, क्योंकि यह र--इ (रन) से वना है । तो फिर इसे संस्कृत 
में स्वर क्यों माना गया हे? हो सकता है, वैदिक काल में इसका उच्चार, 
आज के उच्चारण से भिन्न हो। वह क्या था? ग्राज हमें मालूम नहीं । उसको, 
असली ध्वनि कदाचित्‌ हम भूल गए हैं। इसकी मात्रा (.) स्वरों की मात्राग्रो 
के समान ही काम में आती है, जैसे--पृथ्वी, कृष्ण, कृपा ग्रादि। हिन्दी का 
संस्कृत के साथ सम्बन्ध होने के कारण ही ऋ” का स्थान हिन्दी-वर्णसाला में 
ज्यों का त्यों बना हुआ है। 
सन्धि-स्वर 

सन्धि-स्वर संयुक्त ध्वनियां हैं, ग्रर्थात्‌ ये दो या श्रधिक मूल-ध्वनियों के 
योग से बनी हे । .जेसे-- | 

ग्रस-ग्रच्य्रा, इ1इ७5ई, उफउ=ऊ, ग्रसडच्ए, अनएदए। 
ग्र--उ> प्रो, प्र+-ग्रो = ग्रो। h 

सन्धि-स्वरों को संयुक्त स्वर भी कहते हैं। १ 

ये संयुक्त ध्वंनियां भी आर्य भाषाओं से ग्राई हुई मानी जाती हैं। इनरवा 
प्रयोग संस्कृत तथा पाली शाद प्राकृत. भाषाओं में मिलता हे । इसमें से अधिक | 
तर ध्वनियां संस्कृत की हे,-कछ' प्राकृत तथा बाद की विकसित । । 


हे छि ३ 
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यद्यपि 'ए', 'झो' सन्धि-स्वर हैं, परन्तु इनका उच्चारण मत स्वरों 
समान हा होता ह, ग्रथात्‌ इनकी एक ही व्वनि है, जो मल स्वरों की ध्वनि 
समान स्वतन्त्र हैं, जैसे--एक, ओस, आदि । परन्त--- 


Ei) अं; 1) 


श्रोर 'श्रौ' के उच्चारण में दो ध्वनियों का मिश्रण स्पष्ट झलकता है । 

ये ध्वनियां दो रूपों में पाई जाती हैं, जैसे--ऐ = ग्रइनक 
ग्रउरत या श्रश्नोरत आदि। इनके अतिरिक्‍्त-. 

कुछ स्वरों की ध्वनियां श्रंग्रेजी भाषा से भी आई हैं, जिनका प्रयोग हिन्दी 
में होने लगा हे । ये व्वनियां ग्रॅ, आँ' तथा 'ए' हे. जैसे--कर करट ((:011- 
०१०), डॉक्टर (0९07), ऐंबट (8०४) आदि । इस 
प्रयोग केवल अंग्रेजी तत्सम शब्दों के लिए ही होता है 
अनुस्वार 

भि को ग्रनुस्वार कहते 





या प्रयमक, ओ = 





। संस्कृत व्याकरण में इसे स्वतन्त्र वर्ण ( 


ठ 
छ 
~ 





से भी निकलती हे । कोई भी स्वर सानुनासिक हो सकता है, जैसे--आं, ग्रां, 
ई, श्रों ्रादि। ग्रतः अन्य स्वरों की भांति इसकी अपनी स्वतन्त्र सत्ता नही है 
अर्थात्‌ अन्य स्वरों की भात इसका उच्चारण स्वतन्त्र रूप में नहीं हो सकता । 
इसके उच्चारण में भो, व्यंजनों की भांति, स्वरों का सहारा चाहिए । प्रयोग 
की दृष्टि से इसका कोई चिन्ह चाहिए और वह चिन्ह बिन्दी () या चन्द्रविन्दु 
(`) है। चन्द्रबिन्दु (ˆ) का प्रयोग अव कम होता जा रहा है, अधिकतर ब्रिन्दी 
(`) का ही प्रयोग होता हे । लिखने में अकेली बिन्दी का कोई प्रर्थ नहीं, अत 
इसे वर्णमाला के प्रथम स्वर (अ-- ) (अ+ =ग्रं) के साथ मिलाकर लिखा 
जाता हैँ। यह ध्वनि स्वर के वाद (ग्र -- ) निकलती हे. इसलिए इसे ग्रनुस्वार 
कहते हैं। श्रनुस्वार का ग्रथ हे--स्वर के बाद निकलने वाली व्वनि। इसका 
प्रयोग संस्कत तथा पाली आदि प्राकृत भाषाओं में मिलता टे. श्रः ठेठ हिन्दी 
के शब्दों में भी इसका प्रयोग होता हे । 
विसर्ग 

ग्र: को विसर्ग कहते है । इसे भी संस्क्रत-व्याकरण में स्वतन्त्र वर्ण । स्वर) 





००३2 ५०-०४ ४5० आन 


TS HAS 


Pi 


नहीं माना गया हैं, क्योंकि भ्नुस्वार की भांति इसकी भी स्वतन्त्र सत्ता नहीं | 
है । यह अकेला, बिना स्वरों की सहायता के, अपने श्राप नहीं बोला जा सकता। | 
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यह केवल एक ऐसी ध्वनि है जो जरा धक्के यानी जोर से निकलती है । इसमे 
हलकोसी ह' की ध्वनि मिली होती है। इसका चिन्ह (:) है। इसे भी हिन्दी 
वर्णमाला के प्रथम स्वर (श्र+:=भ्रः) के साथ मिलाकर लिखा जाता हे । ' 
इसका प्रयोग केवल संस्कृत के तत्सम शब्दों में ही मिलता है, पाली आदि प्राकृत | । 
भाषाओं में बिलकुल नहीं । अतः ठेठ हिन्दी के शब्दों में इसका प्रयोग नहीं 
होता। “छः तथा छिः शब्दों में इसका प्रयोग गलत किया जाता है। हिन्दी म 
इनका शुद्ध रूप छह तथा छि या छी है” (पं, किशोरीदास वाजपेयी) परत्तु 

शब्दों के रूपान्तर होते ही रहते हैं, अतः संस्कृत के प्रभाव के कारण इनका रूप 
छः तथा छिः हो गया। 


यद्यपि अनुस्वार (अं) तथा विसर्ग (श्रः) स्वर नहीं माने गए हैं, परन्तु 
फिर भी इनकी गिनती स्वरों के साथ ही की जाती है, क्योंकि इनकी मात्राएं ; 
स्वरों की मात्राओं के समान ही काम में श्राती हैं। 


बहत से व्याकरणाचार्य इन्हें (ग्रं तथा श्रः) व्यंजनों के अन्तर्गत मानते हैं। 
क्योंकि इन्हें भी व्यंजनों की भांति स्वरों का सहारा चाहिए। परन्तु इनकी 
गिनती व्प्रंजनों में नहीं हो सकती, क्योंकि ध्वनि-विचार से इनकी प्रकृति व्यंजनों | 
से भिन्न है । व्यंजन में व्यंजन की ध्वनि पहले और स्वर की ध्वनि बाद में | 
सुनाई पड़ती है, जैसे--क्‌+्र=क, च्‌+अ=च ग्रादि। परन्तु श्रनुस्वार | 
तथा विसर्ग में स्वर की ध्वनि पहले ग्रौर उनकी ध्वनि बाद में सुनाई पड़ती हैं, 
जैसे--्र+ =स्रं, अ+: =श्रः। इसके अतिरिक्त, व्यंजनों की मात्राएं नहीं 
होतीं, परन्तु इनकी हैं। अतः इनकी गिनती व्यंजनों के साथ न को जाकर 
स्वरों के साथ की जाती है, जो युक्ति-संगल़ भी 


अनुस्वार तथा विसमे संप्रक्त-व्वनियां हैं, रतः इनकी गिनती सन्धि-स्वरों ' 
के साथ की जाती है । ड 5 | 


1 


टु छक § 
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मात्रा के बिचार से 
मात्रा के विचार से स्वर दो प्रकार के माने गए हैँ: 
1. हृख, 
दीघं । 
1, मूल-स्वर--श्र, इ, उ, ऋ--ह्वंस्व है। 
2. सन्धि-स्वर--य्रा, ई, ऊ, ए, ऐ, ग्रो, औ--दीर्घ है। 
साधारणतया ह्वस्व स्वर के बोलने तने में जितना समय लगता हैं, दीर्घ स्वर 
के बोलने में उससे दुगुना समय लगता है । बोलने के समय को “मात्रा कहते हैं । 
1. ह्वस्व की एक मात्रा होती हैं 
2. दीर्घं की दो मात्राएं होती हु । 
3. ग्रनुस्वार तथा विसर्ग की भी दो मात्राएं होती हैं 
साधारणतया हिन्दी में दस स्वर हे, जिनमें से पांच छोटे और पांच बड़े 
कहें जा सकत हे । इनक अतिरिक्त ऋ, श्रं और ग्रः भी हैं। इनकी गिनती भीं 
स्वरो क साथ ही को जाती हे। ये कुल मिलाकर तेरह होते है । हिन्दी के स्वर 
आदि, उनकी मात्राओं सहित, नीचे दिए जाते है :-- 


अस्मा इह इ उऊ ण दा 
IRE णल 
श्रो श्रौ अं ग्रः क 
क 11% 1501 


८ 


राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा के द्वारा प्रयोग में ग्रानेवाले स्वर आदि 
इस प्रकार लिखे जाते हैँ :-- 
अ ऋआ क्रि मो मू मू य्य य़ा 


ओ झौ ग्रं प्र: क्र 
स्वरो का यह नवीन संशोधित रूप अधिक सुविधाजनक, मितव्ययी तथा 
वैज्ञानिक है। एक ही स्वर श्र' के साथ अन्य स्वरों की मात्राएं मिला देने से, 
इन सब में, एक प्रकार से साम्यता (01779) आर गई है, छः वर्णों 
(इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ) की बचत हो गई हे, तथा सीखने के दृष्टिकोण से यह 
अधिक सरल बन गया है। 
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प्रभ्यात 
स्वर किसे कहते हैँ? 
. साधारणतया स्वर कितने प्रकार के हैं? 
उत्पत्ति के विचार से स्वर कितने प्रकार के हैं? 
मात्रा के विचार से स्वर कितने प्रकार के हैं? 
, अनुस्वार तथा विसगे किसे कहते हैं? 
. हिन्दी के स्वर आदि, उनकी मात्राग्रों सहित लिखिए। 


9 ए 0७२ 


| 
| 
| 





अध्याय 9 
व्यंजन 
CONSONANT 


अर्थ तथा परिभाषा 
( जो वणं या अक्षर, स्वरों की सहायता के बिना, अपने ग्राप न बोले जा.सके, 
उन्हे 'व्यंजन' कहते हैं। जैसे-- 
क, च, ट, त, प आदि 9 
व्यंतनों के भेद आदि 
व्यंजन अपने आप नहीं बोले जा सकते, इन्हें स्वरों का सहारा चाहिए ! 
प्रत्येक व्यंजन में स्वर (श्र) की ध्वनि मिली होती है। जैसे-- 
कूक+श्र>क, च्‌+श्र=्च आदि। हु 
व्यंजनों के भेद, वर्गीकरण आदि निम्न प्रकार से किए जाते हे :-- 
1. उत्पत्ति के विचार से 
2. उच्चारण के विचार से 
3. प्रयोग के विचार से 


उत्पत्ति के विचार से 


~ 
स 


उत्पत्ति के विचार से व्यंजन दो प्रकार के है :-- 
1. मूल-व्यंजन, 


उत्प 





1. मूल-व्यंजन व्यंजनों की मूल ध्वनियां हैं, अर्थात्‌ ये दो या अधिक 


व्यंजन-ध्वनियां के मेल से नहीं बने हे । जैसे-- 
क, ग, ङ, च, ज, डा आदि। 


हिन्दी में कुल मूल व्यंजनं ये हैं :-- 
क, ग, ङ, च; ज, जा, ट, ड, ण, त, द, न, प, ब, म, य, र; ल, वे, श, ष, स, ह्‌ । 


ip Pe SRS 
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इनमें से ङ, डा, ण, न, म श्रनुनासिक व्यंजन है, वयोंकि इनकी ग्रावा) 
ग्रधिकतर नाक से निकलती है। शेष निरनुनासिक व्यंजन हैं। | 
2 सन्धिःव्यंजन दो या अधिक व्यंजनों की संयुक्त ध्वनियां हैं, रा) 
ये दो या ग्रधिक व्यंजनों के मेल से बने है । जैसे-- | 
क्‌+ह=ख, च्‌कह=छ ग्रादि। 
सन्धि-व्यंजनो को संथुक्त-व्यंजन भी कहते हैं। यद्यपि सन्धि या संयुफ़ 
व्यंजन दो या श्रधिक व्यंजनों का मेल है, परन्तु हिन्दी में इनका एक ही लिपि 
संकेत है। जैसे--ख, घ, छ, झ, ठ, ढ आदि । व्ह, रह, च्ह, ज्ह, दूह, इह नहीँ। 


| 
| 


हिन्दी में कुल सन्धि या संयुवत व्यंजन ये हैं :-- 
ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ। 
उच्चारण के विचार से 
उच्चारण के विचार से व्यंजन तीन प्रकार के है :-- 


1. स्पर्शं 
2. ग्रन्तस्थ 
3. उष्म `) 
यह एक प्रकार से व्यंजनों का वर्गीकरण है । यह वर्गीकरण इस प्रकार हे :- | 
1. स्प्शे-- 


कवर्ग--क ख*°ग घ ङ 
चवर्ग--च छ जझ झा 
टवर्ग--ट ठ ड ढ ण 
तवर्ग--त थ द ध न 
पवगे--प फ ब भ म 
2. अन्तस्थ-- 
य, र, ल, व 
3. उष्म-- 
श, ष, स, ह 
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इनके श्रतिरिवत क्ष, त्र, ज्ञ ऐसे संयुक्त व्यंजन हे, जिनकी स्थिति अन्य 
संयुक्त-व्यंजनों से भिन्न हे । इन्हें 'संयुक्ताक्षर' कहते हे । इनकी रचना इस 
प्रकार है--ऋक+प-न्‍्च्कक्‍्ष या क्ष, त्‌+रम्=त्र। | 

व्यंजनों की ऐसी ध्वनियां हिन्दी में कई हैं, जैसे--प्य--प्याला, ग्व-- 
गाला श्रादि। ग्रतः क्ष, तर, ज्ञ की स्थिति ख, घ सन्धि या संयुक्त व्यंजनों की सी 
नहीं है। इनका लिपि संकेत एक होने के कारण हिन्दी वर्णमाला में इन्हें स्थान 
दिया गया हे । इनका प्रयोग केवल संस्कृत के तत्सम शब्दों में ही होता है, 
जैसे--क्षत्रिय, ज्ञान श्रादि। हिन्दी के ठेठ शब्दों में इनकी आवश्यकता नहीं 
पड़ती । संस्कृत से ही ये तीन संयुक्ताक्षर हिन्दी वर्णमाला में आए हैं। 
प्रयोग के विचार से 

प्रयोग की दृष्टि से व्यंजनों के दो रूप हो जाते हैं :-- 

1. पूर्ण रूप। 
2. ग्रधे-छूप । 
1. स्वर-सहित व्यंजन का रूप पूर्ण-रूप' कहलाता है । जैसे-- 
क, च, ट, प त, आदि। 
2. स्वर-रहित व्यंजन का रूप अ्र्थध-रूप' कहलाता हैं ।जेसे-- 
क्‌, च्‌,`द्‌, त्‌, पू आदि। 

स्वर-रहित व्यंजन को '्र्-व्यंजन' कहते हैं। 

यदि देखा जाय तो स्वर-रहित व्यंजन ही सच्चे अर्थ में 'व्यंजन' कहलाता हैं, 
परन्तु प्रयोग की दृष्टि से यह सुविधाजनक नहीं हैँ। अतः उक्त पूर्ण तथा ग्रध- 
रूप इसी दृष्टि से किए गए हूँ। 

अधे-व्यंजन अर्थात्‌ आधे व्यंजनों के नीचे हल्‌ (_) चिन्ह लगाया जाता है, 
जैसे--क्‌, च्‌, ट्‌, त्‌, प्‌ आदि। इस (.) चिन्ह को हल' कहते हे । 

आधे व्यंजनों के आधे रूप भी लिखे जाते हैं, जेसे--क 5, 6 ५ आदि । याद 


रहे-- 


क्क 
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1. जब कोई व्यंजन ग्रकेला हो, किसी शब्द के अन्त में 
श्राधा रूप नहीं बनाया जा सकता हो तो उसके नीचे हलू ( 
प्रयोग किया जाता है। जैसे-- । 
क्‌, कदाचित्‌, गृड्डा आदि। | 
2. व्यंजनों के आधे रूप का प्रयोग शब्दों के आरम्भ व मध्य में ही किया - 
जाता है। जेसे-- || 
प्याला, सुन्दर आदि। ॥ 
3. ङः ज्य, ण्‌, न्‌ म्‌ का प्रयोग अपने ही वर्ग के वर्णो के साथ होता है। 
जसे--कङगन, चङचल, ठण्डा, ग्रन्धा, चम्पा आदि। 
इनकी ध्वनि अपने ही वर्ग के वर्ण से पहले सुनाई पड़ती है, ग्रर्थात्‌ इनके 
श्रागे भ्रपने ही वर्ग का वर्ण होना चाहिए, पहले कोई भी वर्ण ग्रा सकता है। | 
4. प्रायः इन अनुनासिक व्यंजन की ध्वनियों के लिए अनुस्वार () की | 
बिन्दी का प्रयोग भी किया जाता है । जेसे-- 
कंगन, चंचल, ठंडा, ग्रंथा, चंपा आदि। 
अन्य व्यजन-ध्वनिय 


हो, या जिसका | 
) चिन्ह का ही 





इनक श्रतिरिवत, हिन्दी में कुछ नई विकसित ध्वनियां भी प्रचलित हें, 
जैसे--ड़, ढ़ । कुछ अरबी-फारसी से आई हैं, जैसे--क्र, ख, ग, ज़, फ़। इनका : 
प्रयोग अरबी-फ़ारसी क तत्सम शब्दों में ही होता है, जैसे-क्रलम, खत, गम, 
जलजला, फौज ग्रादि। 

झस्यास 

. व्यंजन किसे कहते हे । 
उत्पत्ति के विचार से व्यंजन कितने प्रकार के हैं? 
: उच्चारण के विचार से व्यंजनों का वर्गीकरण किस प्रकार हैं? | 
प्रयोग के विचार से व्यंजनों के कितने रूप हे? 1 
अ्र्धे-व्यंजनों में 'हल्‌' चिन्ह का प्रयोग कब होता है? 
. अर्ध-व्यंजनों के आधे रूप का प्रयोग कब होता है? 
- व्यंजनों की अन्य ध्वनियां कौन-कौनसी हैं? 


SH © DH CS 





अध्याय 10 


वर्णमाला 
ALPHABET 


अर्थ तथा परिभाषा 


किसी भाषा में जितने वर्ण या ग्रक्षर होते है, उन्हें एक नाम से प्रकारा 
जाता हैँ। उसे 'वर्णमाला' कहते हे । 


वर्णमाला का ग्रर्थ है--वर्णों की मालां | जिस प्रकार फूल या मोतियों को 
एक सूत्र में पिरोकर उनसे एक माला तय्यार की जाती हे, उसी प्रकार किसी 
भाषा में जितने वर्ण होते हैं, उन्हें एक खास सिलसिले से लिखा जाता है, जिससे 
सब वर्ण एक माला में पिरोए हुए से लगते हैं। यह वर्णो की माला 'वर्णमा'ला 
कहलाती है । 








वर्णमाला वर्णो का समुदाय हे । यह भाषा की नींव है, बु 
किसी भाषा की वर्णमाला में जितने वर्ण या अक्षर होते हैं, उन्हीं से उत भाषा 
के सब शब्दों की रचना होती हे । 
अन्य भाषा के शब्दों की रचना उस भाषा की वर्णमाला के वर्ण या अक्षरों 
से हो सकती हैँ या नहीं, यह उसकी वर्णमाला पर निर्भर हे । क्योंकि बहुतसी 
भाषाग्रो की वर्णमालाओं में कुछ वर्णो की कमी रहती है, जैसे अंग्रेजी में त, थ, 
द, ध आदि कुछ वर्ण बिलकूल नहीं हे । उनके स्थान पर ट, ड (1. 1). .€0) 
भ्रादि से ही काम चलाना पड़ता हे । ऐसी स्थिति में अन्य भाषा के शब्द उस 
(दूसरी) भाषा की वर्णमाला के वर्ण या अक्षरों से शुद्ध रूप में नहीं लिखे जा 
सकते, और न ही लिखावट के आधार पर उनका शुद्ध उच्चारण किया जा 
सकता है। जैसे अंग्रेजी में तोताराम को 'टोटाराम' (7018730) पढ़ा 
जायगा, तोताराम' नहीं । 
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हिन्दी वर्णमाला मं कुल वर्ण । 
प्रत्येक भाषा की श्रपनी वर्णमाला होती है, हिन्दी की भी ग्रपनी वर्णमाला 
हन्दी-वगमाला में कुल ४६ वर्ण या अक्षर हैं। इसमें यदि हम क्ष, त्र, ज्ञ जो; 


दे तो इनकी संख्या ४६ हो जायगी । क़ ख़ गज ड़ फ की गिनती पृथक्‌ वणा; 
नहीं होती, क्योंकि इनमें केवल ध्वनि का ही अन्तर है । हिन्दी-वर्णमाला $ 
वर्णो की संख्या इस प्रकार है :-- | 





| 


स्वर द २: 10 
ग्रनुस्यार .. कि 1 
विसर्ग 
व्यंजन ठे मल 13 
संयुक्ताक्षर .. क. 3 

कूल 49 ह 


हिन्दी-वर्णमाला की विशेषता 
हिन्दी वर्णमाला एक पूर्ण तथा वैज्ञानिक वर्णमाला मानी जाती है । क्योंकि- 
1. बोली जानेवाली लगभग सब ध्वनियों के चिन्ह, अर्थात्‌ वर्ण ग 
प्रक्षर, इसमें साम्मलित हैं। 
अतः किसी भी भाषा के शब्द इसमें शुद्ध तथा आसानी से लिखे जा सकत 
। परन्तु, अंग्रेजी तथा उर्दू में ऐसा नहीं है। उनमें बहुत से वर्णों की कमी है। 


2. इसका सिद्धान्त ध्वन्यात्मक (121101101८) है, ग्रर्थात्‌ लिख 
और पढ़ने में कोई ग्रन्तर नहीं । जो हम लिखते हैं, वही पढ़ते हैं; और जो पढ़ 
व बोलते हैं, वही लिखते हें। जैसे . 

हिन्दी में हम बृद्ध को केवल बुद्ध ही पढ़ेंगे और कछ नहीं, परन्तु ग्रं 
में यह (3७५५/३) बुद्ध! के अतिरिक्त वृद्धा या बुड्ढा' भी प 
जायगा, जैसाकि उसके ग्रक्षर-विन्यास (७061111125) से विदित होता है॥ 


हू 
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3. इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही चिन्ह नियत है, अधिक नः 
श्रर्थातू, एक वणं या श्रक्षर का प्रयोग एक ही ध्वनि के लिए होता है, अधिक 
ध्वनियों के लिए नहीं। जै--क, ख, ग ग्रादि। 

परन्तु अंग्रेजी तथा उर्दू में ऐसा नहीं है। श्रग्रेजी में 'सी'((७) का प्रयोग 
'स' तथा 'क' दोनों के लिए होता है । जैसे--सर्कल' (C7८०) इसी 
प्रकार जी' (0) का प्रयोग भी 'ज' और ग' दोनों के लिए होता है। जैसे-- 
'जनरल' (G61९72]) और गर्ल' (0711) । उर्दू में तो एक ध्वनि 
के लिए दो या दो से भी श्रधिक चिन्ह यानी वर्ण या अक्षर है । जैसे-- 
स' के लिए से' , सीन' ( ), स्वाद' हैं। एक ध्वनि के 
लिए इतने चिन्ह होने के कारण, एक प्रकार से बड़ी उलझन बनी रहती हे कि 
कौनसा शब्द किस वर्ण से लिखा जाय। यह केवल अभ्यास की हो बात हूँ । 

4. इसमें प्रत्येक वर्ण का उच्चारण बैज्ञानिक पद्धति पर नियत हे 
अर्थात्‌ प्रत्येक वर्ण का उच्चारण केवल छोटी से छोटी ध्वनि के रूप में होता है, 
ग्रौर वह एक ही ध्वनि का द्योतक हैं। जैसे--श्र, क, च, ट, त, प ग्रादि। 

परन्तु अंग्रेजी तथा उर्दू में ऐसा नहीं हे । इनमें वर्णो का उच्चारण वर्णो 
जैसा नहीं, बल्कि शब्दों जैसा होता हे । य्रर्थात्‌, उनमें एक वर्ण की ध्वनि के 
अतिरिक्त अन्य वर्णो की ध्वनि भी पाई जाती हे । जैसे--पअंग्रेजी में 8 (व--ई = 
बी), र (एकऋफ=एफ), त (ए+म=एम), 2 (ज+एन+ड= 
जेड) तथा उर्दू में (अकल+ई+फ = अलिफ) (बञ-ए=वे) 

(स--ई--न = सीन) आदि हैं। ये एक से अधिक वणो के समुदाय है, 
त कि केवल एक वर्ण । इनका उच्चारण शब्दों जैसा होता है, जो वैज्ञानिक नहीं 
माना जा सकता । 

5. इसमें व्यंजनों के साथ स्वरों की मात्राओं का प्रयोग पूर्ण वैजानिक 
पद्धति पर नियत है, जो निश्चित है। जैसे--क' के साथ आर की मात्रा (1) 
मिलाने से केवल 'का' बनेगा, और कुछ नहीं। 

परन्तु अंग्रेजी तथा उर्दू में ऐसा नहीं है। अंग्रेजी में ^ का प्रयोग अर, 
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'ग्रा' तथा 'ऐ' किसीके लिए भी हो सकता है। जैसे--1395191 = बस्तर 
13818 >- बाटा, Bank बेक । एए का प्रयोग 'ग्र' तथा 'उ' किसीके लिए | 
भी हो सकता है, जैसे--3प६==बट, P0६ ==पुट । ऐसा वयों ? कोई नियम | 
नहीं है, केबल रूढ़ि है। उर्द में तो स्वरों की मात्रा्रों का कोई विचार ही नहीं होता 

बिना मात्राश्रों के भी मात्राएं पढ़ या समझ ली जाती हैं। । 








6. हिन्दी-वर्णमाला में वर्णों का स्थान तथा वर्गीकरण एक खास. 
व्यवस्था के साथ किया गया है । स्वर स्वतन्त्र है, व्यंजन सहारा चाहते है । ग्रत: | 
स्वर पहले रक्खे गए हे, व्यंजन बाद में । इसके अ्रतिरिक्त समान उच्चारण वाते । 
स्वर तथा व्यंजन साथ-साथ रक्‍खे गए हे, एक दूसरे से अलग नहीं । जेसे-ऱ्ग्र, | 
आः इ,ई ,क ख ग घ डः आादि। प्रत्येक वर्ण अपने वर्ग या समदाय में है, एक | 
दूसरे से श्रलग नहीं। | 

परन्तु अंग्रेजी तथा उर्दू वर्णमाला में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हे । अंग्रेजी | 
में ^ के बाद 3, फिर € तथा 1) श्रादि हैं। उर्दू मे भी यही हाल है-- | 
(अलीफ) के बाद (बे), फिर (पे) तथा (ते) आदि हैं। लेकिन | 
हिन्दी वर्ण-माला में ऐसी खिचड़ी नहीं है, उसमें एक व्यवस्था है 

भारत की अन्य प्रादेशिक (आर्य) भाषाओं की वर्णमाला भी हिन्दी वर्ण- 
माला के समान ही है, केवल लिपि' में कुछ अन्तर है। उनमें भी उतने ही वर्ण. 
| तथा इसी प्रकार उनका वर्गीकरण श्रादि पाया जाता है। 


अभ्यास 


1. वर्णमाला किसे कहते हैं? 
| 2. हिन्दी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण वा अक्षर हैं? 
3. हिन्दी-वर्णमाला की विशेषता क्या हे? 
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कसकसा 


अध्याय 11 
लिपि 
SCRIPT 


अर्थ तथा परिभाषा 

कोई भी भाषा जब कसी विशेष रूप में लिली जाती है तो उसे 'लिपि' 
कहते हैं 1 

वर्ण या अक्षर केवल ध्वनियों के चिन्ह हैं। ये चिन्ह कोई भी हो सकते हैं 
जैसे--क' ध्वनि के लिए हिन्दी में क', अंग्रेजी में £ तथा उद में है | 
ग्रत. वर्णमाला में जितने वर्ण या अक्षर होते हैं, उन सबके अपने-अपने 
नियत हैं। 

प्रत्येक वर्णमाला में वर्णो के ये चिन्ह एक खास और एक ही डंग से लिखे 
जाते है ताकि उन्हें लिखने में सुविधा हो, उनकी बनावट में साम्यता दिखाई दे 
तथा `दिखने में वे अच्छे और सुन्दर लगें। जैसे-- 

कमल, Kama] 

` वर्णमाला का यह विशेष रूप लिपि' के नाम से पुकारा जाता ह। 
वर्णमाला और लिपि मे अन्तर 

वर्णमाला से केवल ध्वनि का बोध होता है और लिपि से उन ध्वनियों के 
संकेत का । 

वर्णमाला ग्रौर लिपि दो भिन्न वस्तुएं होते हुए भी व्यवहार में वे अभिन्न 
रहती नि 
हिन्दी की लिपि : देवनागरी 
१ प्रत्येक भाषा की ग्रपनी लिपि होती (लिपि) का सपना नाम 
भी, होता है। 
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हिन्दी को भी ग्रपनी लिपि है, उसे 'देवनागरी' लिपि कहते है | 
री को लिपि को 'नागरी' या देवनागरी' क्यो कहते हे, इस सम्बन्ध र 
विद्वानों के भिन्न-भिन्न मत हे । i 


~ = 


“कुछ विद्वान इसका सम्बन्ध नागर ब्राह्मण से लगाते ह, अर्थात्‌ नाग ॥ 
ब्राह्मणों में प्रचलित लिपि 'नागरी' कहलाई कुछ 'नगर' शब्द से सम्बन्ध जोड़कः र 
इसका ग्रर्थ 'नागरी' ग्रर्थात्‌ नगरों में प्रचलित लिपि लगाते हें । एक मत य 
भी हैं कि तांत्रिक मंत्रों में कुछ चिन्ह बनते थे जो देवनगर' कहलाते थे। इन. 
अक्षरों से मिलते-जुलते होने के कारण यही नाम इस लिपि के साथ सम्बद् | 
हो गया । | 

--डॉ. धीरंन्द्र वर्मा (हिन्दी भाषा का इतिहास) | 

“देवतागरी के सिवा कैथी, महाजनी ग्रादि लिपियों में भी हिन्दी भाषा 
लिखी जाती है, पर उनका प्रचार सर्वत्र नहीं हे । ग्रंथ लेखन ग्रौर छापने के काम ' 
में बहुधा देवनागरी लिपि का ही प्रयोग होता हैँ।” 1 

--प॑. कामताप्रसाद गुरू (हिन्दी-व्याकरण) | 
भारतीय संविधान के द्वारा देवनागरी लिपि का प्रयोग ही राष्ट्रभाषा 
हन्दी के लिए स्वीकार किया गया है। 
देवनागरी का उद्गम तथा विकास 
$ “एतिहासिक दृष्टि से देवनागरी लिपि का सम्बन्ध भारत की प्राचीनतम 
| राष्ट्रीय लिपि ब्राह्मी से माना गया है।” 
डॉ. धीरद्ध वर्मा (हिन्दी भाषा का इतिहास) 
विद्वानों के कथनानूसार भारत में लेखन-कला का प्रचार ईसा से चौथी 
शताब्दि पूर्वं माना जाता है । इससे पहले भारतीयों को लेखन-कला का ज्ञान, 
था या नहीं, ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसके कोई प्रमाण श्राज 
हमे नहीं मिलते । 
बैदिक काल में संस्कृत बोलचाल की तथा साहित्यिक भाषा थी। उस 
- समय उसको लिपि क्या थी? कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसके कोई १ 
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प्रमाण आज हमें उपलब्ध नहीं होते। बिद्वानों का यही मत हे कि वेद की 
तमाम ऋचाएं रट ली जातो थीं, और इस प्रकार वेद परम्परा से मौखिक रूप 
में ही चले ग्राए। बहुत समय बाद जब लेखन-कला का उदय हग्रा तो वेद लिखे 


गए। परन्तु 


केवल प्रमाण न मिलने के कारण यह मत निश्चित कर लेना कि वैदिक 
काल में कोई लिपि नहीं थी तथा बैदिक आर्य लेखन-कला से बिलकुल अ्रनभिज्ञ 
थे, प्रसम्भव तो नहीं, परन्तु कुछ श्राश्चर्य जनक ग्रवश्य प्रतीत होता है। साधारण 
द्वि से भी यदि देखा जाय कि वेद जैसे आदि ग्रंथों की भाषा इतनी विकसित 
्रौर सुसम्पन्न होते हुए भी उसकी कोई लिपि नहीं थी, विश्वास नहीं होता । 
यह ठीक है कि शिक्षा की पद्धति अधिकतर मौखिक रही हो जो व्यवहारिक 
दृष्टि से उपयोगी तथा सुविधाजनक थी । वैदिक आर्य इतने उच्च कोटि के 
दार्शनिक और ज्ञानी होते हुए भी लेखन-कला से ग्रनभिज्ञ रहें, सहसा माना 
नहीं जा सकता। और फिर यह मौखिक पद्धति कब तक? ऋग्वेद के बाद 
तीन और वेदों की रचना हुई; फिर उपनिषद आदि ग्रंथ रचे गए; रामायण 
ग्रोर महाभारत काल का उदय हुश्रा, जिनमें रामायण, महाभारत तथा गीता 
जैसे महान्‌ और उत्तम ग्रंथों की रचना हुई; और जिनमें बड़े-बड़े साम्राज्य 
उथल-पुथल हुए और जो कला तथा ज्ञान-विज्ञान के भण्डार थे; इतने लम्बे 
असे तक भारत में लेखन-कला का उदय तक न हुआ और भारतीयों का सारा 
धामिक, राजनीतिक, दार्शनिक, साहित्यिक आदि काम मौखिक रूप से ही 
चलता रहा, मानने में नहीं आता । विश्व में कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं है कि 
कोई ग्रंथ मौखिक रूप में ही एक लम्बे ग्रसे तक बना रहा और जो बाद में लिखा 
गया हो। फिर वैदिक आदि साहित्य के बार में ऐसी धारणा क्यों? यदि 
हम वैदिक वर्णमाला को ही देखें, जो पूर्ण वैज्ञानिक पद्धति पर स्थित है, तो 
हमारा यह विश्वास और भी पक्का हो जाता है कि वैदिक काल में झाये भाषा 
संस्कृत की कोई न कोई लिपि अवश्य रही होगी, जिसके प्रमाण, इतने कालान्तर 
के कारण, आज हमें उपलब्ध नहीं होते। 
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“प्राचीन वैदिक तथा बौद्ध साहित्य के बाह्य रूप में पाए जानेवाले उत्म 
( External Evidence) से यह स्पष्ट है कि भारत में लेखनः कला ३|| 
प्रचार चौथी शताब्दि पूर्व ईसा से बहुत पहले मौजूद था। 
--डॉ. धीरेन्द्र वर्मा (हिन्दी भाषा का इतिहा 





प्राचीन काल में भारत में ब्राह्मी ग्रौर खरोष्टी नाम की दो लि 
प्रचलित थीं। इनमें से ब्राह्मी एक प्रकार से राष्ट्रीय लिपि थी, क्योंकि इसा 
प्रचार पश्चिमोत्तर प्रदेश को छोड़कर शेष समस्त भारत में था। देवनागर 
आदि आधुनिक भारतीय लिपियों की तरह यह भी बांई ओर से दाहिनी ग्रा. 
को लिखी जाती थी । पश्चिमोत्तर प्रदेश में खरोष्टी लिपि का प्रचार था भ्रौ 
यह आधुनिक उर्दू लिपि की तरह दाहिनी श्रोर से वाई ग्रोर को लिखी जाई 
थी । यह निश्चित है कि खरोष्टी लिपि श्रार्य लिपि नहीं, बल्कि इसका सम्या 
किसी विदेशी लिपि से है।” 
--डॉ. धीरेन्द्र वर्मा (हिन्दी भाषा का इतिहाग 
ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति के सम्बन्ध में विद्वानोंकी कुछ भी राय हो, “च 
इसका कर्ता ब्रह्मा देवता माना जाकर इसका नाम ब्राह्मी पड़ा, -चाहे सामन. 
समाज ब्राह्मणों की लिपि होने के कारण यह ब्राह्मी कहलाई, इसमें कोई सले 
नही कि यह श्राया का श्रपना मौलिक आविष्कार हे ।” | 
--गौ. ही. ओ्रोन्न 
“मध्य तथा आधुनिक कालों की समस्त भारतीय लिपियों का उद्गा 
प्राचीन राष्ट्रीय लिपि ब्राह्मी से हुआ है, इस सम्बन्ध में कोई मतभेद नहीं द! 
--डॉ. धीरेन्द्र वर्मा (हिन्दी भाषा का इतिहास 
“मौर्य-काल में ब्राह्मी लिपि का प्रचार समस्त भारत में था। अशोक! 
प्रसिद्ध शिलालेखों तथा श्रन्य प्राचीन लेखों की लिपि ब्राह्मी ही हे। 
डॉ. वीरेन्द्र वर्मा (हिन्दी भाषा का इतिहा 
गुप्तकाल से पहले ही ब्राह्मी लिपि का स्वरूप कुछ बदल चुका था त. 
उत्तर और दक्षिण भारत की ब्राह्मी लिपि के दो भिन्न स्वरूप बन चुके थे ग. 
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उनमें काफी अन्तर भी श्रा गया था । दक्षिण को तामील, तेलग्‌ ग्रादि भाषाओं 

की लिपि का सम्बन्ध दक्षिण की ब्राह्मी लिपि से है, तथा उत्तर की काइमोरी, 
गुरुमुखी, देवनागर, बंगाली, गुजराती आदि भाषाय्रो को लिगि का सम्बन्ध 
उत्तर की ब्राह्मी लिपि से है 


` गुप्तकाल में आकर उत्तर-भारत की ब्राह्मी लि 





! स्वरूप ग्राधूनिव, 
देवनागरी लिपि से कुछ-कुछ मिलता हुश्रा होने लगा । इस गय्व-कालोन लिपि 
से ही प्राचीन नागरी तथा काइमीर की प्राचीन लि 
प्राचीन शारदा से ही वर्तमान काश्मीरी तथा ग 
तथा प्राचीन नागरी से आधुनिक 

कैथी तथा महाजनी आदि लिपियां 


शारदा विकसित हई। 
लिवियां निकलीं 











आधुनिक देवनागरी लिपि दसवीं शताब्दि को प्राचीन नागरी लिपि का 


ही विकसित रूप हे” 







देवनागरी लिपि का प्रचार समस्त ` हिन्दी प्रदेश में तथा 
महाराष्ट्र मे हे । संस्कृत भी इसी लिपि में लिखी जाती है। और आज 
एकता को ध्यान में रखते हुए इसी वात पर जोर दिया जा रहा 
की समस्त भाषाओं की एकमात्र लिंपि देवनागरी ह्री होनी चारि 





देवनागरी लिपि का प्रयोग 

देवनागरी लिपि में लिखने. के कुछ साधारण नियम यहां दिए जाते हैं :-- 
1. यह बांए से दाए को लिखी जातो है। जेसे-- 
हिन्दुस्तानी' नाम यूरोपीय लोगों -का दिया हय़ा हे। प्रारभ में यह शब्द 
का .पर्यायवाचो था......:.. । . 
2. ' जब कोई शब्द लिखना हो तो उसमें आनेवाले वर्ण वा अक्षरों को 
एक के बाद एक पास-पास लिख दिया जाता हैं। जेसे-- 

अब, कमल, शरबत  आदि। 


द्य 
As 
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3. जब किसी व्यंजन में किसो स्वर की ध्वनि ('ग्र' के अतिरिक्त 


ली हुई हो तो उसके साथ उस स्वर को केवल मात्रा मिलाकर लिखी जाह. 


> EN | 
हे) जपे. f 


क-- 5 का, कर छू कि, क+---की = श्रादि। 


pe आफ 5 १ | 
व्यंजनों में स्वरों की मात्राएं इस प्रकार मिलाकर लिखी जाती हैं :-_" 


| 


ककाकिकोक्क॒ककेकोकोकंक:कृ 
इसे बारहखड़ी कहते हैं, क्योंकि 'ऋ' (.) की मात्रा को छोड़कर शो. 
बारह मात्राश्रों का प्रयोग हिन्दी में प्रधिकतर होता हे । ऋ' की मात्रा का प्रथोर 
केवल संस्कृत के तत्सम शब्दों में ही होता है, ठेठ हिन्दी के शब्दों में नहीं। 
- 4. जब इ' की मात्रा (£) किसी व्यंजन के साथ मिलाई जाती है ग्रौ/ 
यदि उसके पहले कोई आधा अक्षर ग्रा जाय तो उस आधे अक्षर को मात्रा (| 
और व्यंजन के बीच लिखा जाता है। जैसे-- 
अग्नि, बल्कि, पण्डित आदि | | 
5. जब कोई व्यंजन श्राधा हो तो उसके नीचे हल्‌ (.) चिन्ह ला 
दिया जाता है, या उसका आधा रूप लिख दिया जाता हे । जेसे-- | 
गुड्डा, विद्वान, ग्वाला, पुस्तक आदि। 
कभी-कभी दो वर्ण या अक्षरों को एक साथ मिलाकर भी लिख दि 
जाता है। जेसे-- 
पक्का, बल्ला, विद्वान, विद्या आदि। 
6. 'र' का आधा रूप बहुधा आगे आने वाले अक्षर के ऊपर लि 
जाता है। जैसे-- : 
कर्‌म=कर्म, सर्‌दी = सर्दी आदि। 
7. यदि 'र' किसी व्यंजन के साथ मिलकर एक ध्वनि उत्पन्न करू 
है तो उसका यह ( , ) चिन्ह उसके साथ इस प्रकार प्रयोग किया जाता है । जैसे- 
क्रम, प्ररत, प्रेम आदि॥ 
यह्‌ याद रखना चाहिए कि यहां पर र' आधा नहीं है, बल्कि पूरा है, ग्र 
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बह व्यंजन, जिसके साथ मिलाकर उसे लिखा जाता है, पुरा है। जैसे-- 
करम = कम, परदन = प्रश्‍न, प्रेम >प्रेम ग्रादि। 


8. ग्रंङम्‌ ण्‌ न्‌ मू में से पहला हला अनुनासिक स्वर तथा शेष ग्रनुनासिक 
व्यंजन हैं। इनको ध्वनि अधिकतर नाक से निकलतो है। इनके प्रयोग में 


सावधानी से काम लेता चाहिए, क्योंकि इनकी ध्वनियां आपस में मिलती- 
जुलती हूँ । 


1 जहां केवल श्रनुनासिक स्वर की ध्वनि निकलती है वहां श्र 
() श्रर्थात्‌ अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। जैसे-- 
श्रांख, ईंट, हां, मैं आदि। 
1 जहां श्रनुनासिक व्यंजन की घ्वनि का प्रयोग 
ई न्‌ ण्‌ न्‌ म्‌ का प्रयोग किया जाता है। जैसे-- 


क 


होता हे वहां 


कड घा, चञ्चल, ठण्डा, अन्धा, पम्प आदिम 

याद रहे, इनका प्रयोग अपने ही वर्ग के साथ होता है, अर्थात्‌ अनुनासिक 
व्यंजन के आगे अपने ही वर्ग का व्यंजन होना चाहिए, पहले कोई भी वर्ण (स्वर 
या व्यंजन) श्रा सकता है । 


11 प्रायः अनुनासिक व्यंजन के स्थान पर अनुस्वार (`) का प्रयोग 
भी किया जाता ह्‌ । जैसे 


कंघा, चंचल, ठंडा, ग्रंधा, पंप आदि । 
9. वाक्य में शब्दों को एक दूसरे से कुछ अन्तर पर लिखा जाता है। 
जेसे-- 
हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है । 

10. हिन्दी एक ध्वन्यात्मक भाषा (Phonetic Language) है, 
अर्थात्‌ इसके शब्दों का वर्ण-विन्यास (9९1175 ) उर्द या अंग्रेजी के समान 
नहीं होता जो आसानी से रट लिया जाता है, बल्कि ध्वनि के आधार पर 
चलता है। 
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_ अतः विद्यार्थियों को चाहिए कि सही व शुद्ध उच्चारण पर विश्येष घ्या! 
दें ताकि लिखने-पढ़ने में उनसे कोई गलती न हो। ] 


प्रभ्यास ज्या 


"|. लिपि किसे कहते हैँ? १ 
2. वर्णमाला ग्रौर लिपि में क्या ग्रन्तर है? 
3. हिन्दी की लिपि क्या है? 

4. हिन्दी की लिपि. का .नाम देवनागरी वयों पड़ा! f 
5. देवनागरी लिपि के उद्गम तथा विकास. का. संक्षिप्त परिचय दीजिए। 
6. देवनागरी लिपि का प्रयोग किस प्रकार होता ६:१ . उ 





शि Lan! 
शब्द-बचार 
ETYMOLOGY 
अध्याय 12 
शब्द 
WORDS 


अर्थ तथा परिभाषा 
शब्द' का साथारण ग्रर्थ है--ध्वनि। श्रर्थात्‌-- 
जो कान से सुनाई दे उसे 


0 


हम यह जानते है कि प्रत्येक 


कहते हुं । 
शब्द नहीं 





नरथक 





हं । वर्गीकरण के अनुसार ध्वनि 
भाषा में केवल सार्थक ध्वनि का हो प्रयोग होता हे । अत 
शब्द सार्थक ध्वनि हैं, और यह ध्वनि स्वतन्त्र होतो है अर्थात्‌ सार्थक होने 
के लिए इसे किसी और का सहारा नहीं चाहिए। जैसे-- 
घोड़ा, गाय, पुस्तक आदि। 
नहीं 


र स्वतन्त्र सार्थक ध्वनि को शब्द ' कहते है । घाद रहे 
वर्ण या अक्षर भी ध्वनि है, परन्तु ये सार्थक न होने के कारण शब्द 


ध्वनि उत्पन्न करती है तो वह सार्थक ध्वनि शब्द' कहलाती है । 
शब्द वर्ण या अक्षरों से बनते हैं, अर्थात्‌ शब्द वर्ण या अक्षरों का समूह 

परन्तु केवल वर्ण या ग्रक्षरों का समूह शब्द नहीं कहलाता जब तक उसका कोई 

अर्थ न हो। जैसे---'लकम', लमक' या 'मलक' वर्ण-समूहों का कोई अर्थ नहीं, 


कहे जा सकते। लेकिन-- 
जब एक या एक से अधिक वर्णों की ध्वनियां आपस में मिलकर एक साथक 
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यद्यपि इनमें उन्हीं वर्णो का प्रयोग किया गया है जिनसे 'कमल और कलम 
शब्द बन हृ । इनमें से केवल 'कमल' और 'कलम' वर्ण-समूह ही ग्रर्थ-सहि 
शष अर्थ-रहित। ग्रतः ये सार्थक वर्ण-समह ही 'शब्द' कहलाने के अधिकारी ३ 
शेष नहीं । 
वर्ण या वर्ण-समहों को सार्थकता तभी कही जा सकती है जब उनसे कितो 
वस्तु, भाव तथा क्रिया आदि का बोध हो, ग्रन्यथा नहीं । ये सार्थक ध्वनि. संकेत 
प्रत्यक भाषा में निश्चित होते हे । श्रत: हम कह सकते हैं कि-- 
शब्द वण या अक्षरों से बनते हैं, और वे निश्चित स्वतन्त्र सार्थक ध्वनि 
क चिन्ह हँ 
| शब्दांश 
| कुछ ऐसे वर्ण या वर्ण-समूह भी हैं जो स्वतन्त्र रूप में 'शब्द' नहीं कहे जा 
सकते, क्योंकि जब वे अकेले होते है तो उनका कोई ग्रर्थ नहीं होता । परन्तु जव 
वे किसी शब्द के साथ मिलाकर लिखे जाते हैं तो सार्थक बन जाते ई । उनका 
सार्थक होना दुसरे शब्दों पर निर्भर है| वे परतन्त्र हैँ। ऐसे वर्ण या वर्ण-सम्‌ह 
शब्दांश (411£65) कहलाते हैं। जैसे-- 
अ+-सफल = असफल, घन --वान = धनवान आदि। 
ये शब्दांश शब्दों के पहले तथा बाद में भी लगते हैं। 
1. जो शब्दांश शब्दों के पहले लगते हैं, उन्हे 'उपसर्ग' (8780268) 
कहते हैं। जैसे: 
ग्र--सफल = असफल, कु-+-संग > कूसंग आदि। 
पो 2. जो शब्दांश शब्दों के अन्त में लगते हैं, उन्हें प्रत्यय” (807७) 
2 कहते हँ । जेसे-- 
धन--हीन = धनहीन, बल--वान > बलवान ग्रादि। 
०३ याद रहे, शब्दांशों (उपसगे तथा प्रत्यय) का प्रयोग स्वतन्त्र रूप में नही: 
होता, इनका प्रयोग शब्दों के साथ ही होता है। और--- 


> 
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स्वतन्त्र शब्द क टुकड़े शब्दांश नहीं कहलाते । जैसे--'कमल” शब्द के 
टुकड़े कम! या मल' शब्दांश नहीं हैं। 
दाब्दो की उत्पत्ति 

शब्दों की उत्पत्ति कब और कैसे हुई? यह बताना ग्रत्यन्त कठिन है। इस 
सम्बन्ध मे कोई खास तकं प्रस्तुत नहीं किया जा सकता । केवल इतना ही कहा 
जा सकता है कि जब मनुष्य को बोलने की शक्ति प्राप्त हई तो साथ हीं शब्दों 
की भी उत्पत्ति हुई । कुछ शब्दों की उत्पत्ति, भावों के ग्रनुरूप, स्वाभाविक रीति 
से हुई तथा कुछ शब्द इन्हींके सम्मिश्रण या इसी प्रकार की सम्बन्धित श्रन्य 
त्रियाश्रों से बने । ज्यों-ज्यों मानव-सभ्यता का विकास होता गया, शब्दों की 
संख्या भी बढ़ती गई। 

यद्यपि शब्दों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कोई खास तर्क या 'सेद्धान्त 
प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, परन्तु इतना अवश्य हे कि कुछ प्रभावों के कारण 
उनका रूप तथा श्रथ समय समय पर, आवश्यकतानुसार, बदलता रहा हे । 
शब्दों के रूप 

हिन्दी में कुछ शब्दों के असली (01181741) तथा पार 
(Chaned) दोनों रूप पाए जाते हैं । जेसे-- 

अग्नि, आग; सूर्य, सूरज; चन्द्र, चांद आदि। 


नित 


~ 


1. जो शब्द अपने ग्रसली रूप में बने रहते हैं, उन्हें तत्सम' शब्द कहते हैं। 
जेखे-- 
अग्नि, सूर्य, चन्द्र, गृह आदि। 
2. जो शब्द अपने असली रूप को छोड़कर कुछ परिवर्तित रूप धारण कर 
लेते हैं, उन्हें 'तद्‌भव' शब्द कहते हैं। जेसे-- 
| आग, सूरज, चांद, घर आदि। 
शब्दों के अर्थ 
प्रायः एक शब्द से एक ही ग्रर्थे या भाव प्रकट होता है । परन्तु-- 
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1. कभी-कभी भाषा में एक ही अर्थ प्रकट करने वाले एक से अ्रधिक ग्रे 
पाए जाते हं । जैसे ; | 





आदमी, मनुष्य, मानव, नर, पुरुष--इन सबका एक ही ग्रथ है == आदमी | 

ऐसे समान श्रर्थवाले शब्द 'समानार्थी” या 'पर्यायवाची' गन्द (518) 
Nym$) कहलाते हे । ॥ 

2. भाषा में कुछ ऐसे शब्द भी पाए जाते हें जो एक से अथिक श्रथोँ ३, 
प्रयुक्त होते हैँ, ग्रर्थात्‌ उनके एक से अधिक ग्रर्थ होते है । जेसे-- 

'कनक' शब्द का अर्थ सोना' तथा “धंतुरा” दोनों हे । 

ऐसे ग्रनेक ग्रर्थवाले शब्द अनेकार्थक' शब्द कहलाते हैं। 


G 





< 


3. गृण के अनुसार कुछ शाब्दों के जोड़े पाए जाते हैं, जिनका ग्रर्थ ७. 
दूसरे से बिपरीत होता है । जैसे--सुख, दुख; आशा, निराशा; झ्रास्तिक, नास्तिक, 
आदि । 

ऐसे विपरीत अर्थवाले शब्द “विपरीतार्थक' शब्द (Antonyms) 
कहलाते है । 





4. कालान्तर के कारण दाब्दों के श्रर्थ में भी परिवर्तन हो जाता हे । जैसे- 
सैंधव' का अर्थ 'घोड़ा' तथा 'नमक' दोनों है, परन्तु श्राज इसका अर्थ केवा 
'नमक' रह गया हे, 'घोड़े' का अर्थ लोप हो गया। 
शब्द-सम्‌ ह्‌ 

किसी भाषा में प्रयुव होनेवाले समस्त शब्दों के समूह को उस आषा का 
'शब्द-समूह' (002011879) कहते हैं। | 

समय के प्रवाह के साथ-साथ भाषा का यह शब्द-समूह वटता-बढ़ता रहता 
हैं। कालान्तर में कुछ शब्दों का लोप हो जाता है, तथा नए-तए शव्द बनकर 
सामने श्रा जाते हे । जिन शब्दों से जिन भावों की अ्रभिव्यक्ति होती है, उ 
भावों के न रहने पर वे शब्द लोप हो जाते हैं। इसी प्रकार नए-नए भाव उदय 
होने पर नए-नए छाब्दों की रचना हो जाती है। साथ ही अन्य भाषाओं वे 


आदान-प्रदान से भी बहुत से शब्द उस भाषा में ग्रा जाते हे तथा प्रचलित हो 


oe र 5 5 :: : रर न | 
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प्रत्येक भाषा का अपना: गब्द-समह होता हे । 
हिन्दी का शब्द-सम हु 

हिन्दी का भी अपना शब्द-समह हूँ । 

हिन्दी में कुल कितने शब्द हैं, यह अनुमान लगाना कठिन है। परन्तु यह 
झवश्य कहा जा सकता है कि यह शब्द-समह आया कहां से? दुडी 








हिन्दी में प्राकृत, संस्कृत, ्ररवी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, फ़ान्सिसी, पोर्तगीज 
आदि भाषाम्रो के शब्द पाए जाते हे--कोई तत्सम रूप में, कोई तद्भव रूप में, 
तथा कोई दोनों रूपों में। जैसे-- 
प्राकृत--- 
संस्क्रत--श्राजा, स्वामी, वायु, अक्षर आदि। 
अरबी--प्रदालत, इम्तिहान, औरत, तारीख ग्रादि। 
फारसी--श्रादमी, खर्च, गुलाब, चश्मा ग्रादि। 
तुर्की--कोतल, चकमक, तोप, लाश आदि। 
अंग्रेजी--अपील, कमेटी, स्कूल, स्टेशन ग्रादि। 
पोर्तृगीज--कमरा, नीलाम, पादरी, झादि। 
फ्रा न्सिसी-- 
जब भिन्न-भिन्न भाषा बोलने वाले व्यक्ति एक दूसरे से मिलते-जुलते हैं तो 
उनकी भाषा का श्रादान-प्रदान स्वाभाविक हे । एक भाषा, आवश्यकतानसार, 
अन्य भाषा के शब्दों को ग्रहण कर लेती है। शब्दों का यह आदान-प्रदान 
स्वाभाविक हे, कोई भी भाषा इससे अछती नहीं रह सकती और न ही इस 
आदान-प्रदान को किसी प्रकार रोका ही जा सकता हैँ। भाषा गतिशील हे. 
उसका अपना प्रवाह होता हैं, उस प्रवाह को कोई नहीं रोक सकता है । 
शब्दों का महत्व 
भाषा में शब्दों की ही प्रधानता होती हे । भावों की अभिव्यक्ति झब्दों 
' द्वारा ही होती हे । भाषा का सम्पूर्ण कलेवर शब्दों पर ही आघारित है। शब्दों 
¦ के बिना वर्णो का कोई मूल्य नहीं, और न ही उनके बिना वाक्यों का कोई 


| 
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म्रह्तित्व है। वर्ण तथा वाक्य तो केवल शब्दों की रचना तथा अभिव्यक्ति | 
सहायता देते हैँ। यदि देखा जाय तो भाषा की जान गब्द' ही हैँ। 


श्रॅथ्यास | 


. शब्द किसे कहते हैं ? | 
- शाब्दांश किसे कहते हँ? कौन-कौनसे है? । 
. शब्दों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में क्या तर्के दिया जा सकता 
. शब्दों के रूप भेद से क्या तात्पर्य हे? वे कौन-कौनसे हैँ? 
शब्दों के श्र्थ-भेद से क्या तात्पर्य हैं? वे कौन-कौनसे हैं? 
. शब्द-समूह किसे कहते हैं? 
, हिन्दी का शब्द-सम्‌ह केसा 
. शब्दों का महत्व क्या है ? 
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अध्याय | 3 
शब्द-भेद्‌ 


PARTS OF SPEECH 
अर्थ तया परिभाषा 


शब्द-भेद शब्दों का वर्गीकरण हे । 

शब्दों का वर्गीकरण प्राय: उनके गण, प्रकृति तथा कार्य के अनसार किया 
जाता हँ। समान गुण, प्रकृति तथा कार्य करनेवाले शब्दों को एक वर्ग में रखा 
जाता है । 
भेद 


गण तथा प्रकृति के अनुसार जदब्दों मुख्य दो भेद हैं: 
1, विकारी। 

2. अ्रविकारी | 
विकारी 


जिन शब्दों का रूप वाक्य में प्रयोग करने से बदल जाता है, उन 
“विकारी' शब्द कहते हे । जैसे-- 

1. वह ग्रच्छा लड़का है । 
2. वे अच्छे लड़के हे । 


यहाँ पहल वाक्य के शब्दों का रूप दूसरे वाक्य में आकर बदल गया हे । 
अतः ये सब विकारी” शब्द हे । 
भविकारी 


जिन शब्दों का रूप वाक्य में प्रयोग करने से बिलकूल नहीं बदलता, बल्कि 
सदा एकमा रहता है, उन्हें 'प्रविकारी' शब्द कहते हैं। जैसे-- २” 
1. वह मेरे साथ है। 


2. वे हमारे साथ हैं। 
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यहां पहले वाक्य के साथ' शब्द का रूप दूसरे वाक्य में आकर _ 
नहीं बदला-खेसा का वैसा ही हे, जन्नकि. अन्य, शब्दों का रूप बदल गया है | ग्र 
यह (साथ) ग्रविकारी शब्द है। | । 
कार्य के अनुसार शब्द आठ प्रकार के माने गए हैं, जिनमें से चार विकारी । 
तथा चार अ्रविकारी। वे इस प्रकार है :-- । 


विकारी-- : 
1 संज्ञा Noun । 
2 सर्वताम Pronoun | 
3. विशेषण Adjective 
4. क्रिया Verb 

अविका री-- 
5. क्रिया-विशषण Adverb 
6. सम्बन्थ सूचक Preposition 
7. योजक Conjunction 
8. विस्मयांदिबोधक Interjection 


याद रहे, विकारी शाब्द वाक्य में प्रधान रहते हैं. तथा श्रविकारी गद 
हायक रूप सें । 


अस्यास 
1. शब्द-भेद किसे कहते हैं? | 
2. गुण तथा प्रकृति के अनुसार शब्दों के मुख्य भेद कितने हैं । 
3. कार्य के अनुसार शब्दों के कितने भेद हैं? 
4. विकारी तथा अविकारी शब्दों का वाक्य में क्या स्थान हे? | 


अध्याय 14 
संज्ञा 
NOUN 
अर्थं ब परिभाषा 
'संज्ञा' शब्द का ग्रर्थ है--ताम । 
किसी वस्तु के नाम को 'संज्ञा' कहते टें । जैसे-- 
मोहन, पुस्तक, नगर, 
यहां वस्तु' अब्द का अर्थ ` 





| 


बचपन आदि। 


उसके व्यापक अर्थ में लिया गया है। 


इममे प्राणी 
पदार्थ, स्थान तथा भाव ग्रादि का वोध होता हे । अर्थात्‌-- 


केसी प्राणी, पदार्थ, स्थान तथा भाव के नास को संज्ञा' कहते ह । 
संज्ञा के भेद 


वस्तुओं का. अपना व्यक्तित्व, वर्ग या. समुदाय तथा 


गुग-अर्म होता है। 
इसी व्यक्तित्व, वर्ग या समुदाय तथा गुण-चर्म के अनुसार संज्ञा के मख्य तीन 
भेद हैं :-- । 
/ 1. व्यक्तिवाचक ‘Proper 
`\ 2. जातिवाचक | Common 
| 3. भाववाचक Abstract 


_ व्यक्षिबाचक 
जिस संज्ञा से किसो एक हो वस्तु तथा वस्तु-समुदाय क बोध डो, उसे 
क्तवाचक संज्ञा कहते हैं। जसन” tT 


राम, रामायण, काशी, बोद्ध, जैन “आदि 


व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी विशेष वस्तु या वस्तु-समुदाय का बोध होता है। 


| यह केवल एक संकेत है। किसी वर्ग या जाति में पाए जातेवाले व्यक्ति तथा 
| समुदाय की पहिचान इमीसे होती हे । 
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व्यवितवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति की पहिचान या सूचना के लिए केवल ' 
संकेत है । 
“1. कामताप्रसाद गुरू (हिन्दौ-व्याकरा 
जातिवाचक 
जिस संज्ञा से किसी वस्तु के वर्ग या जाति का वोध हो, उसे जात, 
वाचक संज्ञा' कहते हैं। जैसे-- 
मनुष्य, पुस्तक, नगर, पशु, पक्षी श्रादि। । 
जातिवाचक संज्ञा से किसी वस्तु के वर्ग या जाति का बोध होता है। फ़ 
किसी वर्ग या जाति का साधारण नाम (Common Name) है। 
भाववाचक | 
जिस संज्ञा से किसी वस्तु के गुण-धर्म आदि श्रर्थात्‌ भाव का बोघ हे 
उसे “भाववाचक संज्ञा' कहते हैं । जेसे-- 
मनुष्यता, बचपन, मिठास, चाल श्रादि। 
भाववाचक संज्ञा से किसी वस्तु का गुण-धर्म ((308॥४), दशा 
(S2९) तथा व्यापार (A000) का बोध होता है । 
जो अनुभव किया जाता है, वह भाव' कहलाता हे । भाव (पदार्थ से शि 
नहीं होता, बल्कि पदार्थ में पाए जानेवाले गुण व घर्म को ही भाव' कहते ह। 
भाव का सम्बन्ध पदार्थ के आकार व रूप से न होकर, उसके गुण व धर्म से है। 


अभ्यात्त 


1. संज्ञा किसे कहते हैं? 

2. संज्ञा के कितने भेद हैं? 

3. व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? 
4. जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? 
5. भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? 
6. पदार्थ और भाव में क्या अन्तर है? 
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7. नीचे लिखे गद्यांश में संज्ञाएं, उनके भेद सहित, बताझओो :-- 
एक दिन के विश्राम के वाद हमारा प्रोग्राम फिरोजपुर नाले पर 

जाने का बना। यह लगभग ढाई-तीन मील की उतराई पर है। खाने- 
पीने की चीजें ले हम घोड़ों पर चल पड़े। कछ दूर तक तो मार्ग अच्छा 
मिला, परन्तु श्रागे चलकर उतराई बडी बिकट ग्रा गई। बड़ी होशियारी 
से हम नीचे उतर । 

8. दस ऐसे वाक्य लिखो जिनमें केवल व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग किया 
गया हो । 

9. दस ऐसे वाक्य लिखो जिनमें केवल जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किया 
गया हो। 

10. दस ऐसे वाक्य लिखो जिनमें केवल भाववाचक संज्ञा का प्रयोग किया 
गया हो । 


| 


| 
। 





अध्याय 15 


सर्वेताम | 

Pronoun 

अर्थं व परिभाषा | 

'सर्वनाम' का साधारण ग्रथ है--सब का नाम। ग्रर्थात्‌-- 

जो शब्द सब नामों के लिए प्रयुक्त हो सके, वह 'सर्वेनाम' है । ग्रतः. । 

जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग में ग्राए उसे 'सर्वनाम' कहते हैं। जैसे 

बाबर का ग्रसली नाम जहीरुद्दीन था। वह (बाबर) शेर की तरह दिलो. 

और वहादुर था। उसके (बाबर के) मित्रों ने उसे (बाबर को) 'बव्वर' यानी 

शिर' अर्थात्‌ बाबर' की उपाधि से विभू'पत किया, और इसी (बाबर) नामे 
वह (बाबर) इतिहास में प्रसिद्ध हुआ। 





ऊपर लिखे गद्यांश में बाबर' संज्ञा हे । इसमें बाबर' का जिक्र बारबार 
हुआ है । परन्तु बारबार 'वाबर' शब्द का प्रयोग न करते हुए 'उसके बदले' बह्‌! 
“उसके, 'उसे', 'इसी', 'वह' आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। यदि ऐसा 
शं न किया गया होता तो भाषा की सुन्दरता जाती रहती और वाक्य भी बड़े अटपरे 
र, लगते । श्रतः यो सब शब्द जो 'बाबर' (संज्ञा) के बदले प्रयोग किए गए है, 
244 सर्व नाम हे । 
। सर्वनाम सदा संज्ञा के बदले' काम मै ग्रांते है 
सवंनास के भेद 
प्रयोग के अनुसार सर्वनाम पांच प्रकार के हैं :-- 


1. पुरुषवाचक Personal 
2. संकेतवाचक . Demonstrative 
3. सम्बन्धवाचक ZR]! 

टी 4. प्रश्‍नवाचक Interrogative 


5. म्रनिशचयवाचक Indefinite 








8] 


पुरुषवाचक 


जिस सर्वनाम से किसी पुरुप ८501] का बोध हो, उसे 'पुरुषवाचक 
सर्वनाम' कहते हैँ। जेसे-- र 
में, तू, वह आदि। 
पुरुष तीन हैं :-- 


1 उत्तम-पुरुष First Person 
11 मध्यम-पुरुष Second Person 
गा भ्रन्य-पुरुष Third Person 
1. जो व्यक्ति कहता या बोलता है, उसे 'उत्तम-पुरुष' कहते ठै। जैसे-- 
, हम ग्रादि। 
2. जिस व्यक्ति से कहा या बोला जाय, उसे 'मध्यम-पुरुष' कहते ट। 


जैसे-- 
तु, लुम, आप आदि । 
3. जिस व्यक्ति या वस्तु क बार में कहा या बोला जाय, उसे अन्य- 
पुरुष” कहते हे । जैसे 
वह बे, ग्रादि। 
संकेतवाचक 
जिस सर्वनाम से किसी संज्ञा का संकेत पाया जाय, उसे संकेतवाचक सर्वनाम' 
कहते है । जेसे-- 
यह, वह ग्रादि। 
संकेतवाचक सर्वनाम से किसी संज्ञा का संकेत पाया जाता है। याद रहे-- 
ये शब्द संकेतवाचक सर्वताम तभी कहे जाते हैं जब इनका प्रयोग किसी 
संज्ञा के साथ न हो, अर्थात्‌ ग्रकेला हो। किसी संज्ञा के साथ प्रयुक्त होने से ये 
संकेतवाचक विशेषण' बन जाते हैं। जैसे-- 
1 यह (प्रर्थात्‌ पुस्तक) मेरी है। 
1 वह (अर्थात्‌ पुस्तक) तुम्हारी हे। 
यहां 'यह' और 'बह' संकेतवाचक सर्वनाम हूँ, क्योंकि इनका प्रयोग पुस्तक 


कैः 





1९३ 
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(संज्ञा) के साथ न होकर, ग्रकेले ग्रर्थात्‌ उसके बदले हुआ है। परन्तु-_ 
न 1 यह पुस्तक मेरी हे ८ 
11 वह पुस्तक तुम्हारी है | 
यहां 'यह' और 'बह' संकेतवाचक विशेषण हैं, क्योंकि इनका प्रयोग पुसा! 
(संज्ञा) के साथ हुआ है, अकेले ग्रर्थात्‌ उसके बदले नहीं । ! 
यही भ्रन्तर संकेतवाचक सर्वनाम' तथा 'संकेतवाचक विद्योषण' पे त 
यद्यपि उन्हीं शब्दों का प्रयोग दोनों जगह होता है। । 
सम्घन्धवाचक 
जिस सर्वनाम से किसी संज्ञा या सर्वनाम का सम्बन्ध पाया जाय, झे 
सम्बन्धवाचर्क सर्वनाम' कहते हे । जेसे-- 
1 यह वही व्यक्ति हे जो हमें कल मिला था। 
11 जो करेगा सो भरेगा। 
` पहले वाक्य में 'जो' का सम्बन्ध 'व्यक्ति' (संज्ञा) से है। दुसरे वाक्य. 
'सो' का सम्बन्ध जो' (सर्वनाम) से है। श्रतः ये (जो और सो) 'सम्वन्थवाचर 
सर्वेनाम' है । याद रहे । 
सम्बन्धवाचक सर्वनाम संज्ञा या सर्वनाम का सम्बन्ध भी बताता है तया 
साथ ही यह दो वाक्यों को जोड़ता भो हे । | 
प्रश्नवाचक | 
जिस सर्वनाम से प्रश्न पाया जाय, उसे 'प्रश्‍नवाचक सर्वनाम' कल्ले 
। जेसे-- | 
1 कौन आया ? पक कोनता. 
11 क्या लाया? ; ह: ` 
इन वाक्यों में कौन' और 'क्या' प्रश्‍नवाचक सर्जगाम हैं, क्योंकि इनसे किसी 
व्यक्ति (संज्ञा) और वस्तु (संज्ञा) के बारे में प्रश्‍न पूछने का बोध होता है। 
प्रश्नवाचक सर्वेनाम से किसी संज्ञा के वांरे'भैं' प्रन का बोध होतां है। | 
2 - 
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अनिश्चयवाचक १? गि 
जिस सर्वनाम से! निश्‍चय न पाया जाय 
कहते हैं। जैसे-- 
1 कोई ग्रा रहा है 
11 उसके पास कछ है। 


उसे. 'श्रनिश्चयवाचक सर्वनाम’ 


इस वाक्यो में 'कोई' और 'कुळ' श्रनिक्चयवाचक सवनाम हैँ, क्योंकि 
इनसे किसी विशेष व्यक्ति या वस्त (संज्ञा) का बोध नहीं होता । 


श्रनिश्चयवाचक सर्वनाम से किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु (संज्ञा) का बोध 


नहीं होता । 


अभ्यास 


. सर्वनाम किसे कहते हूँ? 

- सवनाम से क्या लाभ हुँ? 

- सर्वनाम कितने प्रकार के हैं? 

- पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैँ? 
पुरुष कितने हे ? 


=: 


` संकतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं 


9790 


- सम्बन्धवाचक सर्वनाम किसे कहते 


Ale 


' प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हूँ? 


1५ 


SA या 0 0090 10 1-5 


- अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? 


10. नीचे लिखे वाक्यों में सर्वनाम, उनके भेद सहित बताओ :-- 


1 यह वही बालक है जिसने कल इनाम जीता। 
11 उसका पिता राजवेद्य हे ।! 
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गा देखो, दरवाजा कौन खटखटा रहा है? 

1४ हमारा स्कूल कल मैच में जोत गया। 

४ ये कौन हैं? 

१1 उसने उसे क्या दिया ? 

शा मैंने उसे कल जो बात बताई उसपर उसने विश्वास नहीं किया 





अध्याय 16 


विशेषण 
ADJECTIVE 


| अर्थ व परिभाषा 
। 'बिशेषण’ का साधारण ग्रर्थ हे-र्‍विशेषता बताना। अर्थात्‌ 
जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे 'विशेषण' कहते हैं। 


| 


जैसे-- 
1. ग्राम मीठा हे । 
2. वह डरपोक हे । 


{+ 


ऊपर लिखे वाक्यों में मीठा गौर डरपोक” शब्द विशेषण हैं, क्योंकि 
क्रमशः 'ग्राम' (संज्ञा) और वह' (सर्वनाम) की विशेषता बताते हैं। याद 
रहे-- 
विशेषण सदा संज्ञा और सर्वताम की विशेषता बताते हैं। और-- 
जिस संज्ञा या सर्वनाम की वह विशेषता बताता है, वह संज्ञा या सर्वनाम 
“बिशेष्य' कहलाता हे । 
विशेषण के भेद 
बिशेषता बताने के अनुसार विशेषण छः प्रकार के हैं :-- 
1. व्यक्तिवाचक Proper 
2. गुणवाचक of Quality 
3. परिमाणवाचक of Quantity 
4. संख्यावाचक of Number 
5. संकेतवाचक Demonstrative 
6. प्रश्‍नवाचक Interrogative 


ERNE 
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व्यक्तिवाचक 


जो विशेषण 'व्यक्तिवाचक संज्ञा” से बनकर, किसी संज्ञा या सर्वनाम 
विशेषता बताए उसे व्यक्तिवाचक विशेषण' कहते है। जेसे--- ं 
1 भारतीय सेना शान्ति और युद्ध में सदा आगे रह है। पा 

11 जापानी खिलौने सस्ते और सुन्दर होते 4 | 


हैँ। 
इन वाक्यों में भारतीय” और “जापानी” शब्द व्यक्तिवाचक 
क्योंकि ये भारत' और 'जापान', व्यक्तिवाचक संज्ञा, से बने हैं और 9 
(संज्ञा) व खिलौने' (संज्ञा) की विशेषता बताते है। याद रहे | 
व्यक्तिवाचक विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनते हे, और वे सदा संज्ञा; 
सवेनाम की विशेषता बताते हे । | 
गुणवाचक | 
जो विशेषण गुण व दशा बताए, उसे 'गुणवाचक विशेयण' व हते 
1 वीर बालक देश की सम्पत्ति 

गा तुम सुस्त हो। 


द । जपे 


है 
९ 


इन वाक्यों में 'वीर' और सुस्त” शब्द गुणवाचक विशेषण हैं, क्योंकि 
क्रमश: बालक (संज्ञा) और तुम (सर्वनाम) का गुण व दशा बताते ह 
याद रहे 
गुणवाचक विशेषण सदा संज्ञा व सर्वनाम का गुण व दशा बताते हैं। 
परिमाणवाचक 
जो विशेषण परिमाण अर्थात्‌ तादाद वताए, उसे 'प रिमाणवाचक्क विशेष 
कहते हैं। जेसे-- 
1 हमें अ्रधिक चावल चाहिए। 
1 अह कम है। 2 | 
इन वाक्या मे अ्रधिक' और कम! शब्द परिमाणवाचक विश्येषण क्यो 


व करमशः चावल' (संज्ञा) और यह (सर्वनाम) का परिमाणः ग्रथवा तादा 
बताते हैं। याद रहे+».!  ' .: १: ¦ 





| 
| 
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परिमाणवाचक विशेषण सदा संज्ञा या सर्वनाम का परिमाण अर्थात्‌ तादाद 
बताते हैं । 
संख्यावाचक 
जो विशेषण संख्या श्रर्थात्‌ गिनती बताए उसे 'संख्यावाचक विशेषण' 
कहते है । जैसे-- 
1 हमें कुछ हिरन जंगल में मिले । 
1 वे दस थे। 
इन वाक्यों में 'कुछ' और 'दस' शब्द संख्यावाचक विशेषण हैं, क्योंकि ये 
'हिरन' (संज्ञा) और 'वे' (सर्वनाम) की संख्या अर्थात्‌ गिनती बताते हुँ। 
याद रहे-- 
संख्यावाचक विशेषण सदा संज्ञा व सर्वनाम की संख्या अर्थात्‌ गिनती 
बताते हैँ । 
संख्यावाचक विशेषण के मुख्य दो भेद हैं 
1. निश्चित संख्यावाचक Definite Numerals 
2. अनिश्चित संख्यावाचऋ Indefinite Numerals 
1. जिस संख्यावाचक विशेषण से वस्तुओं की निश्चित संख्या का बोध हो, 
उसे 'निशचित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 
एक घड़ी, दो पुस्तक आदि । 
निश्चित संख्यावाचक विशेषण पांच. प्रकार के हैं :-- 
1. गणवाचक' Cardinals 
2. क्रमवाचक Ordinals 
3. आवृत्तिवाचक Multiplicative 
4. समुदायवाचक (2011९011४९ 
5. प्रत्येक बोधक. . Distributive . 


जसे. 
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'गणवाचक' से वस्तुओं की सीधी गणना या गिनती पाई जातो $ 

जेसे--- ॥ 
एक घोड़ा, चार आम, दस आदमी ग्रादि। 

| 

केमवाचक' से वस्तुओं का क्रम या सिलसिला पाया जाता है | 


पहला लड़का, दूसरा ग्रादमी आदि । 

आवृत्तिवाचक' से वस्तुओं की आवृत्ति (गृणा) पाई जाती ह 

जेसे-- 
दुगना, तिगुना, चौगुना आ्रादि। 


'समुदायवाचक' से वस्तुओं के समुदाय का बोध होता है। जँसे~ | 


दोनों, तोनों, चारों ग्रादि। 


प्रत्येक बोधक' से वस्तुओं की प॒थकता का बोध होता है। जैसे-.. | 


भ्रत्यक, हरएक, हर दूसरा श्रादि। 


2. जिस संख्यावाचक विशेषण से किसी निङ्चत संख्या श्रर्थात्‌ गिनती | 


का बोध नहीं होता, उसे ग्रनिश्चित संख्यावाचक विशेषण” कहते हे । जैसे-- 
कुळ व्यक्त, सव लड़के ग्रादि। 
संकेतवाचक 
जिस विशेषण से संकेत पाया जाय, उसे 'संकेतवाचक विशेषण? कहते हँ । 
जेसे-- 
1 वह पुस्तक मेरी है । 
11 यह वही ह जो कल हमें मिला था। 


इन वाक्यो मे 'वह' और 'यह' शब्द संकेतवाचक विशेषण हैं, क्योंकि ये. 


कमश: पुस्तक (संज्ञा) और वही (सर्वनाम) की ओर संकेत करते हैं। याद । 


रह 
संकेतवाचक विशेषण से 'संदा किसी वस्तु की ओर संकेत पाया जाता है। 


पाउन 2. 
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संकेतवाचक विशेषण दो प्रकार के है: 


1. निश्चित संकेतवाचक Definite Demonstrative 
2. अनिश्चित संकेतवाचक Jndefinite Demonstrative 


1. जिस संकेतवाचक विशेषण से किसी वस्तु की ओर निश्चित रूप से 
संकेत पाया जाय, उसे निश्चित संकेतवाचक विशेषण' कहते हैँ। जैसे-- 
यह वृक्ष हरा है। 
2. जिस संकेतवाचक विशेषण से किसी वस्तु की ओर निश्चित रूप से 
संकेत न पाया जाय, उसे श्रनिश्चित संकेतवाचक विशेषण' कहते हैं। जैसे-- 
कोई आदमी द्वार पर खड़ा है। 


 प्रश्‍नवांचक 
जिस विशेषण से प्रश्‍न पाया जाय, उसे 'प्रश्‍नवाचक विशेयण' कहते हैं। 
जेसे--- 
1 क्या बात है ! 
1 कौन लड़का शोर मचा रहा हे? 
इन वाक्यों में क्या' और 'कौन' शब्द प्रइनवाचक विशेषण है, क्योंकि 
इनसे क्रम॥: 'बात' और 'लड़का' के बारे में प्रश्‍त पाया जाता है । याद रहे-- 
प्रश्‍नवाचक विशेषण से सदा किसी संज्ञा या सवनाम के बारे में प्रश्न पाया 
जाता हे । 
विशेषणों की तुलना (Degrees of Comparison) 


वस्तुओं के परस्पर गुण-दोष के मिलान को तुलना' कहते है । जैसे-- 
1 यह आम मीठा हे । 
11 यह आम इस आम से मीठा है। 
11 यह आम सब ग्रामों से मीठा है। 


तुलना के विचार से विशेषणों की तीन अवस्थाएं होती हैं 
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1. मूलावस्था Positive Degree 4 
2. उत्तरावस्था Comparative Degree | 
3. उत्तमावस्था Superlative Degree 


1. विशेषण की जिस ग्रवस्था से किसी वस्तु की तुलना सूचित नहीं हे 
उसे 'मूलावस्था' कहते हैं। जैसे-- | 
यह ग्राम मीठा है। | 
2. विशेषण की जिस अ्रवस्था से दो वस्तुओं की परस्पर तुलना की हि 
है, उसे 'उत्तरावस्था' कहते हैं। जेसे-- 
यह ग्राम इस आम से (अधिक) मीठा है। 
इस श्रवरथा में प्रायः श्रांधक का प्रयोग विशेषण के साथ किया जाता! 
जिससे उसकी मात्रा का बोध होता है, यद्यपि साधारणतया गह आवश्यक क्‌ 
ह॒। याद रहे-- 
उत्तरावस्था में एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना की जाती हं । 
3. विशेषण की जिस ग्रवस्था से दो से अधिक वस्तुग्रों की परस्पर तुक्त 
की जाती हे, उसे 'उत्तमावस्था' कहते हे । जेसे-- 
यह ग्राम सब आमों से (बहुत अधिक या अत्यन्त) मीठा हे । 
इस अवस्था में भी प्रायः बहुत ग्रधिक' या अत्यन्त' शब्दों का प्रयो 
विशेषण के साथ किया जाता है जिनसे उसकी मात्रा का बोध होता है । साधार 
तया यह आवश्यक नहीं है। याद रहे-- 
उत्तमावस्था में एक वस्तु को तुलना एक से अधिक वस्तुओं से की जाती; 
संस्कृत में विशेषण की उत्तरावस्था में 'तर' तथा उत्तमावस्था में 7 
प्रत्यय लगाते हे । जेसे-- 


मूलावस्था : उत्तरावस्था उत्तमावस्था | 





__ उच्च ' उच्चतर उच्चतम । 
बे | 
स्या गुरु गुरुतर 5+.  गुरुतम «` .। | 

= 
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सुन्दर सुन्दरतर सून्दरतम 
योग्य योग्यतर ग्रोग्यतम 
प्रिय प्रियतर प्रियतम 
निकट निकटतर निकटतम 
श्रभ्याख 
1. विशेषण किसे कहते हैँ? 
'2. विशेष्य किसे कहते हैँ? 
3. विशेषण कितने प्रकार के हैं? 
4. व्यक्तिवाचक विशेषण किसे कहते हैं? 
5. गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? 
6. परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हे? 
7. संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? कितने प्रकार के 
8. संकेतवाचक विशेषण किसे कहते हैं? कितने प्रकार के दे? 
9. प्रश्‍नवाचक विशेषण किसे कहते हैं? 
10. नीचे लिखें गद्यांश में विशेषण, उनके भेद सहित बताओ :-- 


~ 


दुर्भाग्यवश बाबर के पिता का देहान्त, किसी 
युयावस्था में ही हो गया । वावर ने छोटी उम्र में ही सारे राज्य का भार 
श्रपने कन्धों पर संभाला । उस समय उसकी उम्र केवल ग्यारह वर्ष को 
थी । इतनी छोटी उम्र में राज्य का संचालन करना अत्यन्त कठिन होता 
है. और खासकर जब दुश्मन चारों तरफ ताक में बैठे हों । बाबर के अपने 
ही रिरतेदार उसके दुश्मन बन गए। उन्होंने उसके छोटे से राज्य को 
हथिया लिया । बाबर को अपनी पैतृक सम्पत्ति से हाथ धोना पड़ा और 
अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा। 





दुर्घटना के कारण, 


411. तुलना किसे कहते हैं ? 


12. तुलना की दृष्टि से विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं ? 


> 


14 
14 
>» 
ह 
द 
1 





VERB 

अर्थ व परिभाषा | 
“क्रिया' का साधारण श्रर्थ हे--काम का करना या होना । ग्रर्थातू-- । 
जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाय उसे 'क्रिया' क्ले 


| 
| 
। 
| 


हैं। जैसे-- | 
श्रब्दुल, ग्रपनी पुस्तक निकालो आर पढ़ो। 


इस वाक्य में निकालो' और 'पढ़ो' शब्द क्रियाएं हे, क्योंकि उनसे “निकालने 
ग्रौर पढ्ने' का बोध होता है | 


क्रिया के भेद | 
कार्य के अनुसार क्रिया के मुख्य दो भेद हैं:-- 
1. मुख्य Principal 
2. सहायक Auxiliary 
मुख्य क्रिया द 
जिस क्रिया से किसी काम का करना या होना पाया जाय, उसे मुख्य 
क्रिया' कहते हे । जैसे-- 
1 इकबाल पढ़ता है। | 
11 सुरेश गा रहा है। | 
ऊपर लिखे वाक्यों में 'पढ़ता' (पढ़ना) और 'गा' (गाना) शब्द मुख्य 
क्रियाएं हूँ, क्योंकि इनसे पढ्ने और गाने' का बोध होता है । याद रहे- । 
मुख्य क्रिया से ही किसी काम का करना याः होना पाया जाता है ? । 
मुख्य: क्रियाएं दो प्रकार की है :-- . 


St ॥ ३ 


| 
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1. सकर्मक _ Transitive. 
2. प्रकर्मक ntransitive 


। सकर्मक 
जिस क्रिया का कर्म' होता है उस “सकर्मक क्रिया' कहते है । जैसे-- 
लतीफ आम खाता है। 





इस वाक्य में खाता है' (खाना) क्रिया सकर्मक है, क्योंकि इसका कर्म 
'ग्राम' है । श्रर्थात्‌-- 

जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्त्ता' से निकलकर 'कर्म' पर पड़ता है, 
,, उसे 'सकर्मक क्रिया' कहते हैं। 
| | अकर्मक 
| ह 
| जिस क्रिया का कर्म' नहीं होता, उसे 'ग्रकर्मक क्रिया' कहते 
प्रकाश दौड़ता है । 


5 
है। जसे-- 


इस. वाक्य में दौड़ता है! (दौड़ना) क्रिया अकर्मक है, क्योंकि इसका कोई 
कर्म' नहीं हे । ग्रर्थात्‌-- 
जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्त्ता पर ही सीमित रहता है, अथवा 
कर्ता' से निकलकर कर्म' पर नहीं जाता, उसे श्रकर्मक क्रिया' कहते हैँ 
सहायक क्रिया 
जिस क्रिया की सहायता से मुख्य क्रिया का काल श्रादि में रूपान्तर होता 
है, उसे 'सहायक क्रिया' कहते हैं। जैसे-- 
1. श्रब्दुल खेलता है। 
2. जगदीश देख रहा है। 

, ऊपर लिखे वाक्यों में है' और “रहा है' शब्द सहायक क्रियाएं हैं, क्योंकि 
इनकी सहायता से 'खेलना' और देखना' क्रियाओं का वर्तमान काल म॑ रूपान्तर 
हो सका ह । याद रहे-- 

सहायक क्रिया के द्वारा ही मुख्य क्रिया का काल आदि में रूपान्तर होता है । 
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धातु ; 
क्रिया के मूल रूप को धातु' (1२001) कहते हे । जैसे-__ 
जा (ना), पढ़ (ना), उछल (ना) श्रादि1 


tt 


ऊपर लिखी क्रियाग्रों में 'जा', 'पढ़', 'उछल' धातु हैं। 
जो शेष बच रहता है वही 'धातु' कहलाता हे । 
हिकर्मक-किया 


जिस सकर्मक क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे 'द्विकर्मक-क्रिया' कहते है । “जैसे... 
सतीश अपने भाई को पत्र लिखता हे । | 


| 

शि ० / 1 हि > > | 
क्रिया के साधारण रूप 'जाना' आदि से भ्रन्तिम अक्षर 'ना' के हटा दने \ 
> | 

| 

| 

| 


इस वाक्य में 'लिखता है क्रिया के दो कर्म--भाई' और 'पत्र' है, ग्र 
यह 'द्विकर्मक-क्रिया' हुई । 


संयुक्त-क्रिया 

जब दो क्रियाएं एक साथ संयुक्त रूप में प्रयोग में आती हे और उनसे एक है 
कार्य करने या होने का बोध होता है तो उन्हें संयुक्त-क्रिया' कहते हैं। जेसे- 

बालक धीर-धीर बोलने लगा है। 

इस वाक्य में बोलने लगा है संयुक्त-क्रिया है, क्योंकि यह दो क्रियाग्रो 
(बोलना--लगना ) का संयुक्त रूप है, और साथ ही इससे एक ही कार्य के होगे 
का बोध होता है। अर्थात्‌-- । 

जब दो या दो से श्रधिक धातुओं के योग से कोई एक क्रिया बनती है तो गे. 
'संयुक्त-क्रिया' कहते हे । 
प्ररणाथेक-क्रिया 

जिस क्रिया से यह जाना जाय कि कर्ता स्वयं कार्य न करके दसर से करवाता 
है तो उसे प्रेरणार्थक-क्रिया' कहते हैं। जेसे--- 

मोहन नौकर से चाय बनवाता है। 


इस वाक्य में बनवाता है (बनवाना) प्रेरणार्थक-क्रिया है, क्योंकि मोही 


Xs 


ER. 


[rms le Mens 


| 
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(कर्ता) स्वयं चाय बनासे का काम न करते हुए, नौकर से करवाता है। अर्थात्‌ 
नौकर को मोहन से काम करने (चाय बनाने) की प्रेरणा मिली । यहां मोहन 
प्रेरक कर्त्ता है, और नोकर प्रेरित कर्त्ता' । 
अपर्ण-क्रिया 

जिस क्रिया से पूर्णतया शर्थ प्रकट न हो, बल्कि उसके अर्थ को पूरा करने के 
लिए किसी ग्रन्य शब्द संज्ञा या सर्वनाम आदि की आवश्यकता होती है, उसे 
अपूर्ण-क्रिया' (Verb of Incomplete Predication) कहते हैं। 
जैसे-- 

उन्होंने उसे सभापति चुना । 

इस वाक्य में चुना' क्रिया है। इसके अकेले प्रयोग से कोई अर्थ नहीं 
निकलता | प्रश्‍न बना रहता हे, क्या चुना? उत्तर है--सभापति। अतः 
सभापति’ शब्द के जोड़ने से चुना' क्रिया का पूरा अर्थ निकलता है। ऐसी 


क्रिया अपूर्ण-क्रिया' कहलाती हैं। 


पूरक 


जो शब्द अपूर्ण-क्रिया के अर्थ को पुरा करने के लिए प्रयोग में आता है, उसे 
'पुरक' कहते हैं। जेसे-- 
उपरोक्त वाक्य में सभापति' शब्द चुना' क्रिया का पुरक है । 


 कृदन्त 


क्रिया के जिन ख्यों का प्रयोग ग्रन्य शब्दों-संज्ञा व विशेषण के लिए होता है, 
उन्हें कुदन्त' कहते हैँ। जैसे-- 
1 मेरा वहां जाना ठीक नहीं। 
11 वह आ रहा मुसाफिर कौन हे? 
इन वाक्यो में 'जाना' और आ रहा” क्रिप्रा,के झूप-ड्कदन्त है । क्योंकि ये 
_जाना' और आना” क्रिया से बने हैं और इसका प्रयोग संज्ञा तथा विशेषण के 
लिए हुभ्रा है। याद रहे-- 








विशेषण' (129111011016) कहते है । जैसे--- 


7. सहायक क्रिया किसे कहते हैं? 
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1. क्रिया के जिस रूप का प्रयोग संज्ञा के लिए होता उमे है 
(Ground) कहते हैं। जेसे-- 

ऊपर लिखे पहले वाक्य में जाना' क्रियार्थक-संज्ञा है। 

2. क्रिया के जिस रूप का प्रयोग विशेषण के लिए होता है, उसे ' य 
ऊपर > > >. ८ १ ह > (५ | 
ऊपर लिखे दुसर वाक्य में ग्रा रहा' त्रियार्थक-विशेषण है, क्योंकि, 

पुसाफिर' (संज्ञा) की विशेषता बताता हुँ 





क्रियार्थक-विशेषण दो प्रकार के हैं:-- 
1. वर्तमानकालिक Present Participle 
2. भूतकालिक Past Participle । 


1. वर्तमानकालिक क्रियार्थक-विशेषण क्रिया का वर्तमान काल का; 


5. 


te । ज से-- 


1 बहती गंगा में हाथ धो लो। । 
11 झूमता हुआ हाथी इधर से निकला। | 
2. भूतकालिक क्रियार्थक-विशेषण क्रिया का भूतकाल का रूप है | जैसे- 
हारा हुश्रा व्यक्ति निराश हो जाता हे । | 


श्रभ्यास 
1. क्रिया किसे कहत हे ? | 
2. क्रिया के मुख्य कितने. भेद हैं? जा 
3. मुख्य क्रिया किसे कहते हे? 
4. मुख्य क्रिया कितने प्रकार की है? | 
5. सकर्मक क्रिया किसे कहते हे? 
6. अ्रकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? 


| 
8. धातु किसे कहते हैं ? | 


(> 
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, द्विकर्मक-क्रिया किसे कहते हूँ? 

, संग्रुवत-क्रिया किसे कहते हैं ? 

, प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हूँ? 
, श्रपूर्ण-क्रिया किसे कहते हैं ? ॥ 
पूरक किसे कहते हैं ? 

, कृदन्त किसे कहते हैं? 

, क्रियार्थक-संज्ञा किसे कहते है? 
, क्रियार्थक-विशेषण किसे कहते हे ? 


= 


AN 








अध्याय 18 
क्रिया-विशेषण | 
ADVERB 


र ९ ४ 1 
अर्थ ब परिभाषा छ । 
“क्रिया-विशेषण' का साधारण ग्रर्थ है--क्रिया की विशेषता 


¢ बताना 
श्रथात्‌-- 





जो शब्द क्रिया को विशेषता बताए उसे 'क्रिपा-विशेषण' कहते 
वह तेज दौड़ता हे । 


हं | जैसे. | 


स वाक्य में तेज शब्द क्रिया-विशेषण है, क्योंकि यह 'दौड़ता है (वि 
की विशेषता बताता है। परन्त-- 


| 
था| 
क्रिया-विशेषण न केवल 'क्रिया' की विशेषता बताता है, बल्कि विशेष 
तथा 'क्रिया-विशेषण' आदि श्रव्यय् को भो विशेषता बताता है। जैसे-_ | 
1. वह बहुत भ्रच्छा बालक है । । 
11. वह वहुत तेज दौड़ता है। 

11. पक्षी ठीक सिर पर से उड़ा। 
1४. तुम यहां से तभी जाञ्रोगे जब मैं वापस ग्रा जाऊंगा । 
ऊपर लिखे वाक्य में बहुत' शब्द 'ग्रच्छा' (विशेषण) की विशेषता वताः | 
है; दुसरे वाक्य में 'बहुत' 'तेज' (क्रिया-विशेषण) की विशेषता बताता | 
तीसरे वाक्य में ठीक पर से” (सम्बन्ध-पूचक) की विशेषता बताता है; औ। 
चौथे वाक्य में 'तभी' 'जव' (योजक) को विशेषता बताता है। | 
जो शब्द विशेषण, क्रिप्रा, क्रिया-विशेयण, सम्बन्ध सुचक तथा योक 
आदि की विशेषता बताए, उसे 'क्रिया-विशेषण' कहते है । याद रहे-- | 


क्रिया-विशेषण संज्ञा और सर्वनाम को छोड़कर बाको सब गन्द 
(Parts of Speech) की विशेषता बताता है। 


= 
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नाम से तो यही प्रकट होता है कि क्रिया-विशेषण का काम केवल क्रिया 
] विशेषता बताना ह, परन्तु यथार्थ में यह क्रया के भ्रतिरिक्‍त विशेषण तथा 
डि अ्रव्ययो की भी विशेषता बताता हे । तो फिर इसे “क्रिया-विशेषण' ही 
यों कहत है £ इसका कुळ और नाम होना चाहिए ताकि इसके कार्य-क्षेत्र की 
सार्थकता सिद्ध ही सके। पं. किशोरीदास वाजपेयी ने, अपने हिन्दी-शब्दानज्ञान 
म, क्रिया-विशेषण के श्रतिरिक्त इसके लिए एक और शब्द का प्रयोग किया है। 
प्रह शब्द प्रविशेषण' है। परन्तु 'प्रविशेषण' का प्रयोग क्रिया-विशेषण 
से कछ भिन्न किया है, अर्थात्‌ जो केवल क्रिया की विशेषता बताए वह 'क्रिया- 
विशेषण' और जो क्रिया के अ्रतिरिक्त विशेषण (ग्रादि अन्य शब्दों) की 
विशेषता बताए वह प्रविशेषण' । यह युक्ति गलत तो नहीं परन्तु सुविधाजनक 
नहीं है। इससे एक ओर शब्द-भेद बढ़ जाता है। दूसरे इसी वर्ग के शब्दों की 
बनावट, प्रकृति तथा कार्य आदि समान हैं, अतः इनको गिततो एक हो नाम के 
न्तर्गत होनी चाहिए। इसे श्राप क्रिया-विशेषण' कह लोजिए या प्रविज्ञेषण' । 
क्रिया-विशेषण' चलता आया हे, सो ठीक है; प्रविशेषण' अधिक युक्तिसंगत है 
वह भी ठीक है । 





क्रिया-विशेषण के भेद 

= क्रिया-विश्ेषण के तीन प्रकार से भेद किए जाते हैं: 
1. साधारणतया । 
2. प्रयोग के विचार से । 

| 3. रचना के विचार से। 

साधारणतया 


क्रिया-विशेषण के सात भेद हैं: 


1. रीतिवाचक Of Quality or Manner 
2. परिमाणवाचक » Quantity or Degree 
3. संख्या वाचक , Number 
4. कालवाचक ITC 
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5. स्थान वाचक Of Place 

6. कारण बाचक 99 Cause or Reason 

7. हुंकारात्मक तथा नकारात्मक ,, Afrmation or Neg 
a 


रीतिवाचक | 
रीतिवाचक क्रिया-विशेषण से 'रीति' का बोध होता है । जमे | 

वह धोरे बोलता हे । | 

इस वाक्य में 'धीरे' रीतिवाचक क्रिया-वेशेषण है, क्योंकि यह 4), 
(क्रिया) की रीति बताता है। | 


परिमाणवाचक | 
परिमाणवाचक क्रिया-विशेषण से 'परिमाण' ग्रथवा मात्रा' ( Dep 
का बोध होता है। जेसे-- | 
1. वह बहुत अच्छा बालक है। 
11. वह बहुत तेज दौड़ता है। | 
इन वाक्यों में बहुत' परिमाणवाचक क्रिया-विशेषण' है, क्योंकि! 
'ग्रच्छा' (विशेषण) और तेज” (क्रिया-विशेषण) के परिमाण ग्रथवा | 
का बोध होता हे । 
संख्यावाचक 
संख्यावाचक क्रिया-विशेषण से 'संख्या' का बोध होता हे । जैगे- 
1. वह पहली बार मिलने आया। | 
1. वह हमेशा हँसता रहता हे । | 
इन वाक्यों में पहली बार' और 'हमेझा' संख्यावाचक क्रिया-विशेष 
क्योंकि इनसे मिलने ग्राया' (क्रिया) और 'हेंसता रहता है” (क्रिया) की | 
का बोध होता है । | 
'कालवाचक । 
कालवाचक क्रिया-विशेषण से 'काल' ग्रथवा समय' का बोध है 
जैसे-- ६ 
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1. बह कल आया । 
1. तुम शीघ्र चले जाना। 
इन वावयों में 'कल' और शीक्र' कालवाचक क्रिया-विद्येषण हैं, क्योंकि 
हूनसे आया' (क्रिया) और चले जाना' (क्रिया) के काल अथवा समय का 
आध होता है । 
स्थानवाचक 
| स्थानवाचक क्रिया-विशेषण से स्थान! (स्थिति, दिशा आदि) का बोध 
होता है । जैसे 
| 1, यहां बैठो । 
11. इधर श्रा्रो । 
। इन वाक्यों में आर 'इधर' स्थानवाचक क्रिपा-विज्ञेषण हैं, क्योंकि 
नसे 'बेठो' (क्रिया) और आग्रो' (क्रिया) के स्थान (स्थिति व दिशा) का 
बोध होता हे 
हारणवाचक 
कारणवाचक क्रिया-विशेषण से कारण का बोध होता हे । जैसे-- 
1. वह क्यों रोता हे ? 
11. वह इसलिए नहाता है कि ग्रहण लगा 





Alls 


। 
। इन वाक्यों में 'क्यों' और इसलिए' कारणवाचक क्रिय्रा-विशेषण हे, क्योंकि 
नसे 'रोता हे' (क्रिया) और नहाता हे' (क्रिया) के कारण का बोध होता है! 
क्रारात्मक तथा नकारात्मक 
` हुँकारात्मक तथा नकारात्मक क्रिया-विशेषण से हाँ तथा ना का बोध 
गीता है। जैसे-- 

1. हां, वह आया है। 
। 11. नहीं, वह नहीं गया है। 
| 11. वह सचमुच मूले है। 
1४. वह शायद चला जाय। 
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इन वाक्यों में 'हां', 'नहीं', सचमुच” और 'ायद' का रास 
नकारात्मक क्रिया-विशेषण हैं, क्योंकि इनसे 'ग्राया है (क्रिया) ग 
(क्रिया), 'मूं' (विशेषण) और “चला जाय (क्रिया) के हां! या भा " 
होता है 
प्रयोग के विचार से | 
क्रिया-विशेषण तीन प्रकार के हैं :--- 
1. साधारण Simple 
2. प्रश्नवाचक Interrogative 
3. सम्वन्धवाचक Relative 





साधारण | 
जिस क्रिया-बिशेषण से साधारण रूप में विशेषता का बोध हो उमे मा? 
क्रिया-विशेषण' कहते हैं। जैसे-- | 
राम धीरे चलता हे । | 
इस वाक्य में धीरे साधारण क्रिया-विशेषण है, क्योंकि इससे मा 
रूप में चलता है” (क्रिया) की विशेषता प्रकट होती है । 
प्रश्नवाचक 
जिस क्रिया-विशेषण से प्रश्‍न का, शर्थात्‌ प्रश्‍न के रूप में विशेषता 
हो, उसे "प्रश्नवाचक क्रिया-विशेषण कहते हैं। जेसे-- 
तुम क्यो आए ? 
इस वाक्य में क्यो' प्रश्‍नवाचक क्रिया-विशेषण है, क्योंकि इसमे । 
अर्थात्‌ “प्रश्न के रूप में आए' (क्रिया) की विज्ञेषल्ा प्रकट होती है | 
सम्बन्धवाचक | 
जिस क्रिया-विशेषण से सम्बन्ध का बोध हो और साथ ही जो दो 
को जोड़ता भी हो-योजक की भाँति, उमे सस्वन्धवाचक क्रिया-कि 
कहते है । जैसे 
यह वही स्थान है जहां राम रहता हे । 
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इस वाक्य में 'जहां' सम्बन्धवाचक क्रिया-विशेषण है, क्यों कि इससे रहता डे 
(क्रिया) की विशेषता के अतिरिवत रहता है' का सम्बन्ध स्थान' से पाया जाता 
है ग्रौर साथ ही यह, योजक की भाँति, यह है। स्थान टे और राम रहता है -> 


इन दो वाक्यों को जोड़ता भी ह । 









रचना के विचार से 
क्रिया-विशेषण दो प्रकार के ट :-- 
1. मूल 
यौगिक 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 





| जो क्रिया-विशेषण अन्य शब्द से या अन्य शब्द व 
| मेल से नहीं बनते, उन्हें मूल क्रिया-विशेषण' कहते हें । जेसे-- 
ठीक, दूर, फिर, नहीं, 











ये क्रिया-विशेषण मूल हैं, क्योंकि ये 
(प्रत्यय) के मेल से नहीं बने हैं। 
` यौगिक 
| जो क्रिया-बिशेषण अन्य शब्द से या अन्य शब्द व 
। मेल से बनते है, उन्हें 'यौगिक क्रिया-विश्षेषण' कहते हैं। जेसे-- 
` दिनभर, यहां, पहले, चाहे, झट से, एकाएक, घर-बाहर आ।द | 
ये क्रिया-विद्येषण यौगिक हैं, क्योंकि ये संज्ञा, सर्वनाम आदि अब्दो से तथा 
अन्य शब्द व शब्दांश (प्रत्यय) के मेल से बने हैं। 
क्रिया-विशेषणों की तुलना 
क्रिया-विशेषणों की तुलना भी विशेषणों को भाँति ही होती है । जैसे 
1. मलावस्था--वह तेज चलता हुं। 
उत्तरावस्था--वह्‌ मुझसे तेज चलता ह। 
उत्तमावस्था--वह सबसे तेज चलता हृ! 





५५2 फे 
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. क्रिया-विशेषण किसे कहते हैं? 


* रतिवाचक क्रिया-विशेषण किसे कहते हैं? 

` परिमाणवाचक क्रिया-विशेषण किसे कहते हैँ? 
* संख्यावाचक क्रिया-बिशेषण किसे कहते हैं 
- कालवाचक क्रिया-विशेषण किसे कहते हैं 
- स्थानवाचक क्रिया-विशेषण किसे कहते हैं 
* कारणवाचक क्रिया-विशेषण किसे कहते हुँ 
* दुँगिरात्मक तथा नकारात्मक त्रिया-विशेषण किसे कहते हैँ? 
- श्रयाग क विचार से क्रिया-विशेषण कितने प्रकार के हे? । 
- साधारण क्रिया-विशेषण किसे कहते हैं? | 
* प्रश्‍नवाचक क्रिया-विशेषण किसे कहते हैं? 
` सम्बन्धवाचक श्रिया-विशेषण किसे कहते हैं? 

- रचना क विचार से क्रिया-विशेषण कितने प्रकार के हैं 
- मूल क्रिया-विशेषण किसे कहते हैं? | 
- योगिक क्रिया-विशेषण किसे कहते है? । 
- नीचे लिखे क्रिया-विशेषणो को वाक्यों में प्रयोग करो :-- | 
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भ्रभ्याह्त 


साधारणतया क्रिया-विशेषण कितने प्रकार के ई? 


ध्य 


? 
? 
? 





= 


® 


सवेरे, करमशः, चुपके, ऊपर, बाहर, यथाशक्ति, जब-कभी, लगातार 
प्रतिदिन, बिलकूल, कहां, तो, आगे-पीछे, एकदम, एसे, वैसे, , कृपया 
ज्योंही, किधर । 


| 
| 
वा | 


अध्याय 19 
सस्बन्ध-सुचक 
PREPOSITION 


अर्थ व परिभाषा 
'सम्बन्ध-सूचक' का साधारण ग्रर्थ है--सम्बन्ध बताना। ग्र्थात्‌-- 
जो शब्द एक वस्तु का दूसरी वस्तु से सम्बन्ध बताए उसे सम्बन्ध-मुचक' 
कहते हैं। जेसे-- 
बुलबुल पिजर में है । 
इस वाक्य में में शब्द सम्बन्ध-सूचक हैँ, क्योंकि यह दो वस्तुओं-बुलबुल' 
ग्रौर पिजरे' का आपस में सम्बन्ध बताता हँ। याद रहे-- 
सम्बन्ध-सूचक सदा संज्ञा या सर्वनाम का आपस में सम्बन्ध बताता है। 
ग्रौर-- 
इससे समय, स्थान, दिशा, स्थिति, परिस्थिति, साधन, विरोध, तुलना, 
सादृश्यता आदि सम्बन्ध प्रकट होते हैं। जेसे-- 
समय--यह काम दस दिन में हो जायगा । 
स्थान--पुस्तक मेज पर हैँ। 
दिशा--वह घर की ओर गया। 
स्थिति--पानी भाप में बदल जाता हैँ। 
परिस्थिति--वह संकट में है। 
साधन--उसे तार द्वारा बुलाया गया। 
विरोध--राम ने मोहन के विरुद्ध शिकायत की। 
तुलना--मोहन की अपेक्षा सोहन अधिक शान्त है। 
सादृश्यता--वह कोयले जैसा काला हैँ। 


ह). नक 
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सम्बन्ध-सचक और क्रिया-विशेषण में अन्तर 


बहुधा सम्बन्ध-सूचक में क्रिया-विशेषण का भ्रम हो जाता है , वयोकि 
ऐसे शब्द (कालवाचक, स्थानवाचक आदि ) हैं. जिनका प्रयोग 'सम्बन भ सूचक 
तथा क्रिया-विशेषण' दोनों के लिए होता है। जैसे-- 


सम्बन्ध-सूचक--मेज के नीचे कौन है? 
क्रिया-विशेषण--वह नीचे उतरा । 
पहले वाक्य में नीचे' शब्द सम्बन्ध -सूचक है, क्योंकि यह भिज' (संता) 
ओर 'कौन' (सर्वनाम) का आपस में सम्बन्ध बताता ठे । 





दुसरे वाक्‍य में नीचे' शब्द क्रिया-विशेषण है, क्योंकि यह ह्‌ उतरा (क्रिया) | 

की विशेषता बताता है । याद रहे-- | 
1. सम्बन्ध-सुचक सदा संज्ञा या सर्वनाम से सम्बन्धित रहता | | 

2. क्रिया-विशेषण का संज्ञा या सर्वनाम से कोई सम्बन्ध न रहता। | 
| 

| 


ही अन्तर सम्बन्ध-सूचक और 'क्रिया-विशेषण' में है 
सम्बन्ध-सूचक का प्रयोग विभक्ति-सहित तथा विभक्ति-रहित, दोगे 
प्रकार से होता है। जेसे-- 





1. धत के बिना काम नहीं चलता । । 
11. रामलाल अपने गाँव तक गया। | 
पहले वाक्य में “बिना” सम्बन्ध-सूचक का प्रयोग विभक्ति (के) पछि 
हुआ हैं, अतः यह विभक्ति-सहित है । दूसरे वाक्य में तक सम्बन्ध-सूचक ग। 
प्रयोग बिना किसी विभक्ति के हुआ है, ग्रतः यह विभक्ति-रहित है । | 
सस्बन्ध-सूचक के भेद | 


रचना के विचार से सम्बन्ध-सूचक दो प्रकार क हैं :-- 2 


। 1. मूल . . 
2. यौगिक 
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मूल 
जो सम्वन्ध-सूचक अन्य शब्द या दाव्दो के मेल से न बने हों, उन्हें मल 
सम्बन्ध सूचक कहते हैं। जैसे-- 
बिना, तक, भाँति, पूर्वक, समेत ग्रादि। 
ये सम्बन्ध-सूचक 'मूल' हैँ, क्योंकि ये अन्य शब्दों से या शब्दों के मेल से 
नहीं बने हू । 
यौगिक 
जो सम्बन्ध-सूचक ग्रन्य शब्द या शब्दों के मेल से बने हों, उन्हें यौगिक 
सम्बन्ध-सूचक' कहते हैं। जैसे-- 
अपेक्षा, समान, लिए, ऊपर, आसपास, आदि! 
ये सम्वन्ध-सूचक 'योगिक' हैं, क्योंकि ये संज्ञा, विक्षेपण आरि 
बने हूँ । 








सम्वन्ध-सुचक किसे कहते है 
« सम्बन्ध-सूचक से क्या-क्या सम्बन्ध प्रकट होते हैं ? 
सम्वन्ध-सुचक ग्रोर क्रिया-विशेषण में क्या अन्तर हैं? 
सम्बन्ध-सूचक का प्रयोग कितने प्रकार से होता हे? 
रचना के विचार से सम्बन्ध-सूचक के कितने भेद हैं? 
« मूल सम्बन्ध-सूचक किसे कहते हे: 
. यौगिक सम्बन्ध-सूचक किसे कहते हैं? 
. नीचे लिखे सम्बन्ध-सूचकों को वाक्यों में प्रयोग करो :-- 

' अनन्तर, लगभग, सामने, निकट, आसपास, रहित, देखा-देखी, 
अनुसार, ऐसा, खिलाफ | 





9० :३ ७ ८ हे ९० टर 


| 
है 





अध्याय 20 
योजक 
CONJUNCTION 


अर्थ व परिभाषा 


'योजक' का साधारण ग्रथ है--जोड़ना । ग्रर्थात-- 


जो शब्द दो शब्दों या वाक्यो को ग्रापस में जोडता हैं, उसे योजक' कहते 


जेसे-- 
1. राम और श्याम मित्र है । 


11. उसने कहा कि यह पुस्तक उसकी हुँ । 


“042 


पहले वाक्य में 'ग्रोर' शब्द योजक हैं, क्योंकि यह “राम' और 


दा 1 का झापस म जोडता ह। 


दुसर वाक्य में 'कि' शब्द योजक है, क्योंकि यह “उसने कहा' और 'यर 


पुस्तक मेरो हँ इन दो वाक्यों को आपस में जोडता हे । 

योजक को 'समुच्चय-बोधक' भी कहते हैं। 
योजक के भेद 

प्रयोग के अनुसार योजक के मुख्य दो भेद हैं :-- 

1. समानाधिकरण Co-ordinate 

11 . व्यधिकरण Subordinate 
समानाधिकरण 


जो योजक समान स्थितिवाले शब्दों या वाक्यों को आपस 


उसे समानाधिकरण योजक' कहते हैं। जैसे-- 


1. राम और श्याम मित्र हैं। 


- वह गरीब हे, परन्तु बेईमान नहीं। 


i 


श्याम इन 


में जोड़ता है, 


हते 





| 
| 
| 
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पहले वाक्य में श्रौर' समानाधिकरण योजक है क्योंकि यह राम' (संज्ञा) 
और श्याम (संजा) समान स्थितिवाले शब्दों को जोड़ता है। 


दूसरे वाकय में परन्तु' समानाधिकरण योजक है, क्योंकि यह “वह गरीब है” 
(मुख्य वाक्य) और वह ब्रेईमान नहीं” (मुख्य वाक्य) इन दो समान स्थिति- 
वाले वाक्यों को आपस में जोड़ता है। ये दोनों वाक्य मुख्य ( Principal) 
हैं, एक दूसरे पर ग्राश्रित (Subordinate or Dependant) नहो । 


समानाधिकरण योजक चार प्राकर के 


न, 
किन 


1. संयोजक Cumulative 
2. विभाजक Alternative 
3. विरोधदर्शक Adversative 


4. परिणामदर्शक Yllative 
संयोजक 
संयोजक से केवल एक वात दूसरी बात से जोड़ी जाती है । जैसे-- 
वह चोर और वेईमान है । 
विभाजक 
विभाजक से दो वातों में से किसी एक का ग्रहण या त्याग पाया जाता है। 
जेसे-- 
मोहन ने सा तुमने ऐसा कहा । 
बिरोधदशेक 
विरोधदर्शक से दो बातों में विरोध पाया जाता है। जैसे-- 
वह अमीर हूँ, परन्तु सन्तुष्ट नहीं। 
परिणामदर्श क 
परिणामदर्शक से किसी एक बात का परिणाम दूसरी बात से पाया जाता 
है। जेसे-- 
वह सुस्त था, इसलिए फेल हो गया। 


nh 


i 
छ 
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व्यधिकरण 
जो योजक श्रसमान स्थितिवाले वाक्यों को श्रापस में जोड़ता ३ ... 
व्यधिकरण योजक कहते हैँ। जैसे-- यी 


में उसे पत्र लिख दूंगा यदि तुम चाहो । 
इस वाक्य में यदि' व्यधिकरण योजक है, क्योंकि यह 'मै उसे पत्र लिख दूंगा 
(मुख्य वाक्य) और तुम चाहो' (श्राश्रित वाक्य) इन दो श्रसमान स्थितिवाते 
वाक्यों को आपस में जोड़ता हे । इनमें से पहला मुख्य ( PrinC1]]) वाक 
है और दूसरा ग्राश्रित (Subordinate or Dependant) वाक्य है। 
व्यधिकरण योजक से निम्नलिखित अर्थ या भाव प्रकट होते है :-_ 
1. कारण (Cause or Reason) 
वह उत्तीण हो जायगा, क्योंकि उसने कड़ी मेहनत की है। 
2. उद्देश्य (Purpose or Effect) 
कड़ी मेहनत करो ताकि तुम पास हो जाग्रो । 
र्यायत (Concession or Contrast) 
यद्यपि वह गरीब है, वह ईमानदार है। 
4. रीति (Manner or Extent) 
लिखो जैसा मैं कहता हूं। 
5. शर्तं (Condition) 
तुम जा सकते हो यदि तुम चाहो। 
6. तुलना (Comparison) 
वह तुमसे अधिक चालाक है । 
7. समय (Time) 
जैसे ही उसने यह सुना, वह चुप हो गया । 
8. स्थान (11800) 


८१० 


" वह जहां-कहीं हो उसे ढुंड॒कर लाग्नो। 
याद रहे-- 


% 
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व्यधिकरण योजक का प्रयोग सदा आश्वित वाक्य के 
के साथ भी आते ह। 






साथ होता ह, और ये 


, योजक किसे कहते हैं? 
. योजक के कितने भेद 
, समानाधिकरण योजक 


| 
| 





कहते हूँ? 


| 4. समानाधिकरण योजक के कितने भेद हैं? 

| 5. संयोजक समानाधिकरण थोजक किसे कहते है? 

| 6. विभाजक समानाधिकरण योजक किसे कहते हैं? 

| विरोधदर्शक समानाधिकरण योजक किसे कहते हैं? 


व्यधिकरण योजक किसे कहते हैं? 
. व्यधिकरण योजक से कोन-कोनसे भाव प्रकट होते हे? 
. नीचे लिखे योजकों को वाक्यों में प्रयोग करो :-- 

या, और, ज्योंही, इसलिए, परन्तु, अन्यथा, कि, अपेक्षा, क्योंकि, 
तब भी, यदि, जव तक,यद्यपि, तो भी, बाद में, ताकि, तथा, श्रर्थात, 
पहले, जहां । 


-” 0) ७ ०० +3 9 एक 1. ७० ७७ 5. 
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अध्याय 21 
विस्मयादिबोधक 
INTERJECTION 
अर्थ व परिभाषा 
'विस्मयादिबोधक' का साधारण अर्थ है--विस्मय आदि भाव प्रकट फ 
वाला । ग्रर्थात्‌-- 


जो शब्द हर्ष, दुःख, घृणा, विस्मय ग्रादि मन के भावों को प्रकट क्रे, 
“विस्मयादिबोधक' कहते हे । जैसे-- 


1. अहा! कंसा सुन्दर फूल हे । (हर्ष) 
2. हाय! विचारा मर गया । (दुःख ) 
3. छिः-छिः ! तुम कितने गन्दे हो । (घृणा) | 
4. अरे! तुम यहां कहां? (विस्मय) | 


इन वाक्यो में अहा', 'हाय', छिः-छि”, और “श्रे” शब्द विस्मयादिवोर 
अव्यय हैं, क्योंकि इनसे हर्ष, दुःख, घृणा, विस्मय आदि भाव प्रकट 
इसी प्रकार--- 

अन्य भाव भी प्रकट किए जा सकते हे । याद रहे 

विस्मयादिबोधक अव्यय से केवल मन के भाव प्रकट होते हे. । 


होतेह 


साथ कोई सम्बन्ध नहीं होता । इसी 


इनका वाक्य में ग्रन्य शब्दों के 
के अन्तर्गत नहीं मानते । . 


बहुत से वैयाकरण इन्हें शब्द-भेद 


अभ्यास 


ला -+ 555 





1. विस्मयादिवोधक किसे कहते हैं? 


2. दस ऐसे वाक्य बनाओ जिनमें विस्मयादिवोधक ग्रव्यय का प्रयोग दि 
गया हो । 


अध्याय 22 
गब्द-रूपान्तर 


। अर्थ व परिभाषा 

|. दोब्द”रूपान्तर का साधारण अर्थ है. 
| परिवर्तन होना । ग्रर्थात्‌-- 

। सकन 

| 


वॉ 





वाक्य में प्रयोग करने से जब शब्दों के 

| 'शब्द-रूपान्तर' कहते हैं । जैसे-- 

1 वह अच्छा लड़का है । 

11 वे ग्रच्छे लड़के हैं। 
। पहले वाक्य क शब्द दुसरे वाक्य में आकर कुछ बदल गए हैं, अर्थात्‌ इनके 
| रूपों में कुछ परिवर्तन हो गया हे । याद रहे-- 
वाक्य में प्रयोग करने से केवल विकारी शब्दों के रूप बदलते हैं, अविकारी 
| अर्थात्‌ अव्ययो के नहीं) डले > 
जिनक कारण, वाक्य में प्रयोग करने से, विकारी शब्दों के रूप बदल जाते 
हवय हे 

1. लिंग Gender 

2८ है | Number 

3. कारक (ase 

4. काल 16९152 

5. वाच्य Voice 


6. रीति Mood 
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अभ्यास 


1. शब्द-रूपान्तर किसे कहते हैं ? 
2. वाक्य में प्रयोग करने से किन शब्दों के रूप बदल जाते है? 


3. किनके कारण, वाक्य में प्रयोग करने से, विकारी शब्दों 
जाते हैँ? 


८ उँ 


के रूप 4 








| 
| 


अध्याय 23 


लिग ,, 
GENDER 
अर्थ व परिभाषा 
जिससे पुरुष तथा स्त्री जाति का बोध हो, उसे 'लिंग' कहते 
1. वालक खेलता है--पुरुष जाति। 
2. बालिका खेलती है--स्त्री जाति। 
लिंग के भेद 
लिग दो प्रकार के है :-- 
1. पु लिंग Masculine 
2. स्त्रीलिग Feminine 
पु लिग 
जिससे (पुरुष जाति' का बोध हो, उसे 'पु लिंग! कहते हें । जैसे-- 
पुरुष, पिता, राजा ग्रादि। 
पुलिंग से पुरुष जाति” का बोध होता है। 
स्त्रीलिग 
जिससे स्त्री जाति” का बोध हो, उसे स्त्रीलिग' कहते हैं। जैसे 
स्त्री, माता, रानी आदि। 
स्त्रीलिंग से स्त्री जाति! का बोध होता है । 
लिग-निर्णय 
1. लिग केवल संज्ञाओं' से ही पहिचाने जाते हैं। 
2. हिन्दी में केवल दो ही लिगों का प्रयोग होता है। अर्थात्‌-- 


हिन्दी में प्रयुक्त होनेवाली सम्पूर्ण संज्ञाएं--चेतत और जड--पु लिंग 


श्रौर स्त्रीलिंग में ही विभक्त हैं। 


हर हुँ 1 जेसे-- 


Ci BR RR iis ७४७७० Bl स्स्स i 








के की 0 
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3. बहुतसी ऐसी संज्ञाएं हें जिनका रूप दोनों लिगों में लगन 
पाया जाता है। जैसे-- 


पु लिंग « स्त्रीलिंग 
भाई बहिन 
चाचा चाची 

दु शेर गेरनी 
मोर ` मोरनी 
रस्सा रस्सी 
मटका भि मटकी 


4. बहुतसी एसी प्राणीवाचक संज्ञाएं हे जिनकी पुरुष और स्त्री-दोजों 
जातियां पाई जाती हैं, परन्तु व्यवहार की दृष्टि से, उनका प्रयोग, साधारणत 
पु लिंग या स्त्रीलिंग में ही होता है। जैसे-- 
पु लिंग 
भेडिया,' चोला, मगरमच्छ, चमगादड, गेंडा, तेंदुआ, . ग्रादि । 
स्त्रीलिग 1 

चील, कोयल, मैना, गिलहरी, तितली, मछली, भेड़, ग्रादि। 

ऐसी संज्ञाओं के साथ 'नर' व मादा' सब्द जोड़े जाते हैं ताकि उनकी पूं 
व स्त्री जाति का बोध हो सके। 





5. बहुतसी ऐसी संज्ञाएं हैँ जिनका केवल पू लिंग रूप ही पाया जाता ह| 
स्त्रीलिग नहीं। जेसे-- 
शिश, पशु, पक्षी, आकाश, सूर्य, चन्द्र, दिन, बचपन, पलंग, सोता. 
चांदी, पहाड, आदि । 


„, । 6.. बहुतसी ऐसी संज्ञाएं हैं जिनका केवल स्त्रीलिंग रूप ही पाया जाता है 
पु लिंग नहीं । जैसे-- 
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चिट्ठी ग्रादि । 


7. हिन्दी में लिग-निर्णय के कोई खास एक जैसे (Uniform) 
नियम नहीं हैं, क्योंकि इसमें संस्कृत, प्राकृत, अरबी, फारसी तुर्की, अंग्रेजी आदि 
के संज्ञा-शब्द व्यवहार में श्राते हैं और उनका लिग-निर्णय बहधा उन भाषाम्रों 
के श्राधार पर होता हे । यद्यपि ऐसा कोई खास नियम नहीं है कि ग्रमक भाषा 
के संज्ञा-शव्दों का लिंग-निर्णय उन भाषा के आधार पर ही होना चाहिए। 
फिर भी उन भाषाश्रा का प्रभाव उनके लिग-निर्णय में काफी रहता है। जैसे-- 





चर्चा साधारणत: हिन्दी में स्त्रीलिंग है। हिन्दी में चर्चा हो रही' कहेंगे 
चर्चा हो रहा नहीं, परन्तु उर्दू में इसे पुलिंग (फारसी के ग्राधार पर) माना 
गया है। उदू में चर्चा हो रहा' कहते हैं, चर्चा हो रही' नहीं। रतः उर्दु का 
ग्रनुकरण करते हुए हिन्दी में भी इसका प्रयोग बहुधा पु लिंग ही किया जाता है । 
इसी प्रकार--'पवन' और 'हवा' पर्यायवाची शब्द हैं, परन्तु पहला (संस्कृत 


> 


के आधार पर) पुलिंग है और दूसरा (फारसी के आधार पर) स्त्रीलिंग । 


8. लिंग के कारण केवल संज्ञा, विशेषण और क्रिया का ही रूपान्तर 
होता हैं, सर्वनाम का नहीं । 


अभ्यास 


1. लिग किसे कहते हैं? 

2. लिग कितने प्रकार के हैं? 
3. पुलिंग किसे कहते हैं? 
4. स्त्रीलिग किसे कहते हैं? 
5. लिग-निर्णय किन-किन आधारों पर होता है? 

6. किन शब्दों का लिंग के कारण रूपान्तर होता हे? 


पुस्तक, मेज, कुर्सी, घड़ी, दीवार, नदी, सर्दी, गरमी, पृथ्वी, टोपी, 


El क th ei i i कदस Be te ep id id 
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7. नीचे लिखी संज्ञाओ्रों के लिग वताश्रो :--- 


भलाई, पेन्सिल, गृह, गुरू, हिरन, लेखनी, सुन्दरता, बुढ़ापा, ५ 
कवि, सुगन्ध, चन्द्रमा, नक्षत्र, 

होली, कमीज । 

8. नीचे लिखी संज्ञाश्रों के लिग परिवर्तन करो :--- 

1 ग्रध्यापक, सेठ, सिह, देव, दास, घोड़ा, 

श्रीमान्‌, पंडित, दर्जी, पुत्र, पालक, 


युग, घडा, प्रान्त, गंगा, रो; 


हा 


ii विदुषी, बेटी, सुनारिन, नारी, जिठानी, क्षत्राणी 
गाय, वधू, विधवा, सखी, मालिन, मां, भैंस, 


॥ चोधरानी, 
सास । 





अध्याय 24 
बचन 
NUMBER 


। व परिभाषा 
जिससे एक या एक से अधिक अर्थात्‌ अनेक का बोध हो, उसे 'वचन' कहते 





1. लड़का खेल रहा है--एक । 
11. लड़के खेल रहे है--अनेक। 


बचन के भेद 
हिन्दी में वचन दो प्रकार के हैं :-- 
1. एक-वचन Singular 
2, बहवचन Plural 
एक-वचन FT दर 


जस 


PAN 


एक-वचन से 'एक' का बोध होता 
लड़का, घोड़ा, पुस्तक आदि । 
बहुवचन 
बहुवचन से 'एक से अ्धिक' अर्थात्‌ अनेक' का बोध होता हे। जेसे-- 
लड़के, घोड़े, पुस्तक आदि। 
व चन-निर्णय 
1. वचन भी संज्ञाओं से ही पहिचाने जाते हँ। 
2. बहुतसी ऐसी संज्ञाएं हैं जिनका वचन कं कारण, रूपः परिवर्तेन होना 
आवश्यक हे | जेसे-- 
1 लड़का सो रहा है। 
11 लड़के सो रहे हैं। 





EES 
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3. बहुतसी ऐसी संज्ञाएं है जिनका वचन के कारण, रूप परि 
भी हे और नहीं भी। जैसे-- 
1 बालक को चाहिए कि वह सदा सत्य बोले । 
बालकों को चाहिए कि बे सदा सत्य बोले । 
1 बालक सोया है । 
बालक सोए ह । 
4. जातिवाचक संज्ञाओं के एक-वचन' और 'बहुवचन' दोनों होते 
व्य।क्तवाचक और भाववाचक संज्ञाएं सदा एक-वचन' में रहती 
5. यद्यपि तुम' और 'ग्राप' सर्वनाम का प्रयोग श्रादरसूचक होने $. 
कारण, एक व्यक्ति के लिए होता ह, परन्तु वाक्य में उनका प्रयोग वहुवचन मे 
ही होता हैं श्रर्थात्‌ उनकी क्रियाएं बहुवचन म होतो हैं, एक-वचन में नहीं । जेसे-_ 
1 तुम जा रहे 
11 श्राप जा रहे 


जप AY, 


6. हिन्दी में वचन-निर्णय के एक जैसे नियम नहीं पाए जाते, क्योकि 
इसम सस्कृत, प्राकृत ग्रादि के शब्द व्यवहार में ग्राते हैं। श्रतः उनका वचन | 
निर्णय उन्हीं भाषाश्रों के आधार पर ग्रधिकतर किया जाता है, यद्यपि यह | 
अनिवार्य नही है 


~ 


7. वचन के कारण संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिसा-सब विकारी शबो | 
का रूपान्तर होता हे । | 





ग्रभ्यास 


1. वचन किसे कहते हैं? 
2. वचन कितने प्रकार के है? 


3. एक-वचन किसे कहते हैं? 


- बहुवचन किसे कहते हे । 






121 


2 


| किन शब्दों का, वचन के कारण, रूपान्तर होता हे? 
4, तीचे लिखी संज्ञाओं के वचन बताओ :-- 


5. बचन-तिर्णेय किन-किन थ्राधारों पर होता है? 
| 
| 
| 
कम्बल, खिड़कियां, बुट़ापा, मिठास, गाड़ी, मोटरें, साइकलें, नाला, 
रास्ता, दरवाजे, वच्चे, कपड़े, पहाड़, डिब्बे, सितारे, नक्षत्र, 
पत्तियां, वायुयान, स्याही, चुटकिले । 

8. नीचे लिखी संज्ञाओं के वचन परिवर्तन करो :-- 

1 पुस्तक, पेन्सिल, शिक्षक, अध्यापक, लोग, विद्यार्थी, मुर्गी, बतख, 

| रेडियो, कन्या, मटका, कौवा, वृक्ष, पटवारी, बराई । 

3 मेजें, घोड़े, स्त्रियां, वहिनें, रस्सियां, थोतियां, कुंजियां, कूरं 

| लताएं, झरोखे, चाचियां, नदियां, ग्रंगरखे, दवातें, छतें। 

। 
हे 
1 
। 





अध्याय 25 
कारक 
CASE 
एक बात 


'कारक' के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है। कारक 
कितने प्रकार के है, आदि बातों पर वयाकरण एक मत नहीं 
विस्तारपूर्वक विचार करने से पहले यही उचित होगा कि च 


परिभाषा तथा भेद आदि इस प्रकार हैँ :— 
परिभाषा 


सज्ञा या सवनाम के जिस रूप से वाक्य के दसरे शठ 
जाना जाय, उसे 'कारक' कहते हे 


2 


भेद 

हिन्दी में कारक आठ प्रकार के माने गए है :-- 
1. कर्ता Nominative 
2. कर्म Accusative or Objective 
3. करण Instrumental 
4. सम्भ्रदान Dative 
5. अ्रपादान Ablative 
6. ग्रधिकरण Locative 
7. सम्बन्ध Genitive or Possessive 
8. सम्बोधन Vocative 


किसे कहते; 
इस विषय प 


ली ग्रा रही परो 
का ही अनुकरण किया जाय । चली ग्रा रही परम्परा के अनुसार कारक #। 


के साथ उसका संक 





12-00 ७ “२ 2 ७ >>...» या 






४ 123 
` ~ संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करनेवाले का बोध हो, उसे 
र्ता कारक' कहते _हैं। श्रर्थात्‌-- 
` छाम करनेवाले को कर्त्ता" कहते हैं। जैसे-- 

1 मोहन पढ़ता है । 

11 मोहन ने पढ़ा । 
ऊपर लिखे वाक्यो में 'मोहन' काम करनेवाला है, अतः यह कर्ता कारक' 
| में है। 
| कर्ता' का सम्बन्ध क्रिया से होता हैं। इसका चिन्ह ने है, परन्तु इसका 
। 
| 





= 


प्रयोग विना चिन्ह के भी होता हे । 


न्न 
पनि 





| । काम किया जाता हैं, ग्रर्थात्‌ जिसपर किया का फल पड़ता हैं, उ उसे 
कर्म कारक' कहते हैं। जेसे-- 
1 सोहन पत्र लिखता हे । 
11 सोहन ने सोहन को कहा । 
इन वाक्यों में पत्र' और 'सोहन' होनेवाले काम का बोध अथवा संकेत 
करते है, अर्थात्‌ इनपर क्रिया का फल पड़ता है, अतः ये कर्म कारक में हैं। 
कर्म का सम्वन्ध भी क्रिया से होता हे । इसका चिन्ह को' हैं, परन्तु इसका 
(र न 
"करण 
जिसक हारा काम किया जाता है, अर्थात्‌ जिससे क्रिया के साधत का बोध 
होता है, उसे करण कारक? कहते हैं। जेसे-- 
मोहन पेन्सिल से लिखता हैं। 
इस वाक्य में पेन्सिल' के द्वारा काम होता है या किया जाता है, प्रतः यह 
करण कारक में है । 
















सम्प्रदान 


जिसके लिए काम किया जाता है अर्थात्‌ क्रिया जिसके लिए कौ 
उसे सम्प्रदान कारक' कहते है । जसे. भै 
1 राम ने श्याम को कहा। 
1 राम श्याम के लिए पुस्तक लाया। 


1 
इन वाक्यो में श्याम' के लिए काम किया जाता हे, ग्रत: यह भ 
कारक' में है । | 





सम्प्रदान' का सम्बन्ध भी क्रिया से होता है 


bet हे । इसक चिन्ह 'को' तथा नेत! 
| अपादान 
"३85४0 2, 
जिससे पृथकत्व अर्थात्‌ अलग होने का बोध हो, उसे 'ग्रपादान का 
कहते हैं। जेसे-- ६ 


पेड़ से पत्ता गिरा। 


इस वाक्य म पेड़ से पृथकत्व ग्रर्थात्‌ अलग 


यह ग्रपादान कारक' में ह्‌ । 


होने का बोध होता है, फ़ 









अदान का सम्बन्ध भी क्रिया से होता हैं। इसका चिन्ह से' है। 
| | 
/ अधिकरण | 
[ok 


जिससे क्रिया के ग्राधार का बोध अर्थात्‌ क्रिया के आधार को. 
करण कारक कहते हे । जैसे-- 


1 दुध प्याले में 


इन वाक्यों में “प्याले में' और 'मेज पर” क्रिया के आधार हैं, अतः ये ग्री 
करण कारक' में है । 

 प्रधिकरण' का सम्बन्ध भी क्रिया से होता है। इसके चिन्ह मै औं 
[ | 
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- | 
जिससे सम्बन्ध या स्वामित्व पाया जाय, उसे “सम्बन्ध कारक' कहते है । 
जैसे 

1 यह राम का भाई है। 

11 यह तुम्हारा पत्र है। 
॥ इन वाक्यों में राम का' और तुम्हारा भाई तथा 'पत्र' का सम्बन्ध व 
| स्वामित्व का बोध कराते हैं, ग्रतः ये सम्बन्ध कारक' में हैं । 


। सम्बन्ध कारक' का सम्बन्ध क्रिया से होकर संज्ञा या सर्वनाम से होता 


i ८३५. ३ JS Hei 


है। इसके चिन्ह का को, 'की' तथा रा रण सार पा) न पदा 





जिससे किसीको पुकारने अथवा सम्वोधन का वोध हो, उसे सम्बोधन 
कारक' कहते है । जैसे-- र 





1 हे राम! तुम कहां हो? 
11 राम, पुस्तक लाश्रो। 
= 


इन वाक्यों में हे राम !' और “राम” को सम्बोधित अर्थात्‌ पुकार कर 
कहा गया हे, ग्रतः ये सम्बोधन कारक में हैं 


सम्बोधन' का सम्बन्ध वाक्य के किसी अन्य शब्द के साथ नहीं होता । यह 
स्वतन्त्र होता है ! इसके चिन्ह हैं, 'अरे'.......आदि हैं, परन्तु इसका प्रयोग विना 


किसी चिन्ह के भी होता ह । 


विभक्ति 


कारक के चिन्ह को विभक्ति कहते है । आठों कारक विभक्ति: सहित 
[रक के चिन्ह को विभक्ति कहत 


RS Si hy 
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कारक विभ वितया र 
१ 1. कर्त्ता २८, ने 
| 2. कर्म १८, को 
3. करण से 
4. सम्प्रदान को, के, लिए 
$. ग्रपादान से 
| 6. ग्रधिकरण में, पर 
हे 7. सम्बन्ध का, के, की; रा, रे, से ग्राहि 
* 8. सम्बोधन >, है, अरे आदि। 
कारक के साथ केवल संज्ञा और सर्वनाम का ही सम्बन्ध होता ह 
i विकारी शब्दों का नहीं। अभ्रतः-- 


कारक के कारण केवल संज्ञा और सर्वनाम में ही रूपान्तर होता ह 
विकारी शब्दों में नहों । | 
उदाहरण के लिए संज्ञा और सर्वनाम का प्रयोग श्राठों कारकों में ४ 


दिया जाता है :-- | 
संज्ञा | 
राजा | 

कारक एक-वचन बहुवचन | 

1. कर्ता राजा, राजा ने राजा, राजाओं ने | 

2. कमं राजा, राजा को राजा, राजाओं को | 

3. करण राजा से राजाओं से 

4. सम्प्रदान राजा को, के लिए राजाओं को, के लिए 

$. अपादान राजा से राजाश्रों से 

6. अ्रधिकरण राजा में, पर राजाश्रों में, पर 

7. सम्बन्ध राजा, का, के, की राजाओं का, के, की 






. सम्बोधन हे राजा ! 


हे राजाओं ! 
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सर्वनाम 
में 
कछ पै एक-वचन ह 
कारक हि 2 वचन हुवचन 
| कर्ता में, सन हम, हमने 
2. कर्म मुझे, मुझका हमे, हमको 
3, करण मुझसे हमसे 
4. सम्प्रदान मुझे, मुन्ञको, मेरे लिए हमें, हमको, हमारे लिए 
| 5. अपादान मुझसे हमसे 
| 6. ग्रधिकरण मुझमें, पर हममें, पर 
। 7, सम्बन्ध मेरा, रे, री हमारा, रे, री 
। 9, सम्बोधन (सर्वनाम का सम्बोधन नहीं होता) 





एक प्रश्‍न हुं--विभवितयां संज्ञाओं और सर्वनामो सै मिलाकर लिखो जागं 
या उनसे पृथक्‌ ? 

बहुत से लेखक विभक्तियों को संज्ञाश्रों तथा सर्वनामों से मिलाकर लिखते हैं, 
ग्रौर बहुत से श्रलग। जैसे-- 

1 वालकने वालक ने 

| 11 उसने उसने 
| विभक्तियों को संज्ञाओं तथा सर्वनामों से मिलाकर या अलग लिखने के 
| कोई निश्चित नियम बनाना कठिन है। 
| अधिकतर विभक्तियां संज्ञाओं से पृथक्‌ तथा सर्वनामो से मिलाकर लिखी 
जाती हे । 
आलोचनात्सक हृष्टिकोण 

कारक की उपरोक्त परम्परागत परिभाषा, कारक-भेद आदि कहां तक 
ठीक हैं, इनपर यहां संक्षेप से विवेचन किया जाता है । 

कारक की उपरोक्त परिभाषा तथा कारक-भेद आदि कदाचित्‌ अंग्रेजी 
व्याकरण के प्रभाव का फल है, क्योंकि सबसे पहले हिन्दी-व्याकरण अग्रज 
विद्वानों द्वारा लिखे गए थे । हिन्दी से पूर्ण परिचित न होना उनके लिए स्वाभाविक 





. कर्ती का है, और भले? (विशेषण) 
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था। इसके प्रतिरिक्त हिन्दी उस समय केवल बोलचाल की भाषा 
विकसित न हो पाई थी। ग्रतः कुछ संस्कृत व्याकरण के आधार प |; 
अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर हन्दी-व्याकरण की रचना 
व्याकरण सम्बन्धी जो कुछ काम हश्रा, वह केवल 
परम्परा ग्रभी तक चली ग्राई। 

परिभाषा 


हिन्दी मे 'कारक' की परिभाषा तो बिलक्‌ल ग्रंग्रेजी व्याकरण में द 
परिभाषा का शब्दानुवाद हे । देखिए-- 


हई । ३ 
त काम-चलाऊ था | ड्रः 


ग 


“Case is that form ofa Noun or ah 
noun which shows its relation to some other wo 
or words in a sentence.” 


संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाः क्य के दूसरे शब्दों के साथ उफ 
सम्बन्ध जाना जाय उसे कोरक? कहते हैँ” | 
कारक को यही परिभाषा आपको सब हिन्दी-व्याकरणों मिलेगी। 
साधारण तके से भी यदि देखा जाय तो यह विदित होगा कि उपरोर 


परिभाषा स्पष्ट नहीं हे । प्रश्‍न हे-- 


1. संज्ञा या सर्वनाम का सम्बन्ध वाक्य के किन शब्दों के साथ ? और- 
2. यह सम्बन्ध किस प्रकार का? | 


CE 


य दाना हो बातें उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट नहीं हे । शब्द आठ परा 
हैं, और यह साधारण बात है कि प्रत्येक शब्द का सम्बन्ध वाक्य में किसी 


किसी शब्द के साथ रहता ही हं । असम्बन्धित कोई भी शब्द वावय में क॑ | 
होता। जैसे 


भले बालक खेलते हे । | 

इस वाक्य में 'बालक' (संज्ञा) का सम्बन्ध 'खेलते हे” (क्रिया) से भी । 
आर 'भले' (विशेषण) से भी। 'खेलते है” (क्रिया) के साथ उसका सम 
के साथ उसका सम्बन्ध 'विझेष्य' कार 
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। ! कर्ता कारक में हे--किस सम्बन्ध से? क्रिया के सम्बन्ध से? या 
विशेषण के सम्बन्ध से ? इसपर उपरोक्त परिभाषा से कोई प्रकाश नहीं पड़ता । 


इते ग्रतिरिवत--- 





कितनी ही संज्ञाओं ग्रोर सवनामों का प्रयोग वाक्यों में होता है, पन्त ३ 


गोते, यद्यपि उनका सम्बन्ध किसी न किसी अब्द 





सबके कारक नहीं 
होता है। जैसे-- 

मोहन राम के साथ घर गया । 
। इस वाक्य में मोहन' (संज्ञा) कर्ता है, घर' 
! मज्ञा होते हुए भी किसी कारक में नहीं है, यद्यपि उ 
| के साथ! किसी कारक की विभक्ति नहीं, यह सम्बन्ध-सूच क्ति 
परिभाषा के अनुसार राम' (संज्ञा) 'मोहन' (संज्ञा) से सम्बन्धित ह 
कारण किसी न किसी कारक में होना चाहिए, परन्तु दरअसल वह नह 


क्यों ? 












। “सम्बन्ध-सूचकों से जितने सम्बन्ध प्रकाशित होते हैं उन सबके लिए 
हिन्दी में कारक नहीं हे, जैसे--लड़का नदी तक गया; चिड़िया धोती समेत 
उड़ गई; मुसाफिर पेड़ तले बैठा हे; नौकर सांप के पास पहुंचा !” 





--पं. कामताप्रसाद गुरु (हिन्दी-व्याकरण) । 


अधिकांश हिन्दी-व्याकरणों में पाई जानेवाली कारक की उपरोक्त परि- 
भाषा संस्कृत में नहीं 
` संस्कृत में क्रिया के साथ (सर्वनाम ओर विशेषण) के अन्वय 


| को 'कारक' कहते हैं और उनके जिस रूप से यह अन्त्य सूचित होता हे उसे 

विभक्ति कहते हे । 

| --पं. कामताप्रसाद गरु (हिन्दी-व्याकरण) । 
इसी परिभाषा के अनुसार पं. किशोरीदास वाजपेयी ने अपने हिन्दी-शब्दान- 


शासन में कारक की परिभाषा इस प्रकार दी है :-- 
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“क्रिया के साथ जिसका सोधा सम्बन्ध हो उमे 'कारक' 


क “क्रियान्वयित्वं कारकत्वम्‌ ।” ; क. 
03 यद्यपि प्रत्यक्ष रूप में संज्ञा या सर्वनाम का जिक्र इस परिभाषा में को 
1 गया है, परन्तु यह परिभाषा स्पष्ट हे । कम से कम यह स्पष्ट है कि... 
साथ सम्बन्ध ?--क्रिया के साथ। और--क्रिया के साथ किसका सस 

हि “जा या सर्वनाम के सिवाय क्रिया के साथ अन्य रातों का सीवा सम्बन्ध हो. 


सकता, क्योंकि वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रिया ही प्रधान होते है भेग 
(विशेषण तथा श्रव्यय रादि) केवल सहायक रूप में। इन शब्दों का वाक 
क्रिया के साथ सीधा सम्बन्ध नहीं [। क्रिया को छोड़ ये ग्रन्य रो 
सम्बन्धित होते हे । यद्यपि क्रिया-विशेषण' का सम्बन्ध क्रिया के साथ त्त 
परन्तु उस रूप में नही जिस रूप में संज्ञा या सर्वनाम का होता है। बह के 
क्रिया की विशेषता बताता है, और कुछ नहीं । क्रिया-विशेषण का क्रिया मेर 
सम्बन्ध 'कारकीय' नहीं, बल्कि 'बिशेषता' का है । 
कारक के भेद 

इसी परिभाषा के आधार पर पं. किशोरीदास वाजपेयी ने केवल छु 
माने हे, आठ नहीं । उनके मतानुसार 'सम्बन्ध' और सम्बोधन' कारक नही 
क्योंकि उनका सम्बन्ध क्रिया से नहीं हे। वे लिखते 





~ 


“क्रिया से जिसका सम्बन्ध न हो, उसे 'कारक' नहीं कहते ।” 
उनका मत सम्बन्ध कारक' के विषय में-- 


“राम का लड़का गोविन्द मुझे मिला था--इस वाक्य में 
सम्बन्ध गोविन्द से है और मुझ' से है, परन्तु “राम' का सम्बन्ध "मिता 
कोई नहीं । इसलिए यहां 'राम' कारक नहीं है। उसका सम्बन्ध एकर 
से हैं, क्रिया से नहीं है। 'का' (क--ग्रा) सम्बन्धःप्रत्यय है। 
इस विवेचन से यह स्पष्ट हे कि 'सम्बन्ध कारक' कोई कारक नहीं हैं 
सम्बन्ध क्रिया से नहीं हैं। इसी प्रकार उनका मत “सम्बोधन र 
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“सम्बोधन भी पृथक्‌ कोई कारक नहीं । “राम, जल्दी श्राम्नो' यहां जिसका 
& है, उसीपर करूं त्व है । कर्ता कारक' में ही उसका ग्रहण है । प्रौर-- 
पाग, तुम्हे एक कहानी सुनाता ह यहां वह (राम) 'क्म कारक' में गतार्थ ह~ 
गौण कर्म है । कहना' द्विकर्मक क्रिया हे । मुख्य कर्म 'कहानी' है, गौण त्त 
तुम्हे है, जो राम' के लिए ही आया है । “राम, श्राज एक मजेदार घटना घटी' 
_-इस वाक्य में राम' को, बात सुनते के लिए, श्रभिमुख (मुख तिब) मात्र किया 
गया हैं। उसका क्रिया से कोई सम्बन्ध नहीं। इसलिए, सम्बोधन पथक कोई 
कारक नहीं । 
--(हिन्दी-शन्दानुशासन से) । 
इस तरह हिन्दी में कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, ग्रपादान तथा श्रधिकरण- 
ये छः कारक हुए । 
ऊपर के विवरण से यह स्पष्ट है कि हिन्दी में आठ कारकों की संख्या निरर्थक 


| है, जबकि संस्क्रुत में केवल छः कारक हैं, रूसी भाषा में भी छः कारक हैं, अंग्रेजी 





में तो और भी कम हें । एक प्रश्‍न ; इतने कारक क्यों? 


| कदाचित्‌ सम्बन्ध' और 'सम्वोधन' कारक अंग्रेजी व्याकरण की देन हैँ । ये दो 
| कारक अंग्रेजी से लेकर हिन्दी में मिला दिए गए, और बाद में उनका कोई संशोधन 
| नहीं हुश्रा। एक बात और-- 


अंग्रेजी में करण, सम्प्रदान, ग्रपादान तथा अधिकरण कारक पृथक्‌ नहीं 


गिने जाते, बल्कि उनका समावेश 'कर्म कारक' के अन्तर्गत ही हो जाता हे, क्योंकि 


उनके साथ जो विभक्तियां ग्राती हैं वे सब, दरअसल, सम्बन्ध-सूचक (?1800- 
1101) ही हैं। सम्बन्ध-सूचक के साथ जिस संज्ञा या सर्वताम का प्रयोग 
होता है, उसे सम्बन्ध-सूचक का कर्म (Object of Preposition) 
मान लिया जाता है। जेसे-- 


1. The earth is moistened by rain करण 
2. He gave Sohan a Knife ... सम्प्रदात 
3. The leaf fell from the tree ... अपादान 


i ना 
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4. The rat is in the trap and the cat js 
on the mat. 





प्र | 


इप प्रकार करण, सम्प्रदान, अपादान, प्रधिकरण 'कर्म 
इस प्रकार करण, सम्प्रदान, अपादान, अधिकरण 'कर्म कारक' में 


ई बु हीः 
लिए जाते ह । र 

‘A Noun ora Pronoun which is the ob 
4 of a Verb or of a Preposition is said to be in 
क Objective Case.” 


The name of a thing is the Direct 00 
and the name ofa person or an animal is the] | 
direct Object.” ॥ 
१ इस चारों कारकों को 'कर्स कारक में मान लेने से यह सुविधा हो जाती; 

कि सम्बन्ध-सूचकों से जो सम्बन्ध प्रकाशित होते हैं, उन सबकी गिनती नी 

में हो जाती है, जबकि हिन्दी में ऐसा नहीं हे । क्रिया तो द्विकर्मक होती हो | 

एक उसका मुख्य कम (191९01 00९८६) और दूसरा गौण ठ 

(Indirect Object) 1 | 

“भाषाविदों का यह मत है कि विभक्तियों और सम्बन्ध-सूचकों का | | 

बहुधा एक ही है।""*"' विभक्तियों और सम्बन्ध-सूचकों की उत्पत्ति प्रायः ए 
ही प्रकार की हे । श्रर्थ की दृष्टि से भी दोनों समान ही हे 

--पं. कामताप्रसाद गुरु (हिन्दी-व्याकरण| 















अतः सम्बन्ध-सूचकों के साथ जिन संज्ञाग्रों व सर्वनामों का प्रयोग होता र 
उन्हें सम्बन्ध-सूचकों के कर्म मान लेने में कोई आ्रापत्ति नहीं होनी चाहिए 
इस दृण्टिकोश से यदि देखा जाय तो फिर कारकों की संख्या केवल दोस 
और कर्म ही रह जाती है । कदाचित्‌ इसी दृष्टिकोण से-- 
` “पृ. केशवराम भट्ट ने अपने 'हिन्दी-व्याकरण' में केवल दो वा 


x: १1 





--सं. कामताप्रसाद गुरु (हिन्दी-व्याकर। 





F 
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कारक के सम्बन्ध में किसी निर्णय पर पहुंचना प्रस्तुत लेखक के लिए 
र्त्त कठिन है। यह विचारको एवं विद्वानों का काम है। हिन्दी कारकों में 
जो ब्रनिञ्चितता-सी झलकती है, उसकी ओर केवल यहां संक्षेप से संकेत किया 
गया हैं । 
अभ्यास 


1. कारक किसे कहते हैं? परम्परागत तथा नई, विवेचना सहित, दोनों 
परिभाषाएं दो । 

परम्परा के अनुसार हिन्दी में कारक कितने माने गए है? 

, कर्ता कारक किसे कहते हैं ? 

कर्म कारक किसे कहते हे ? 


करण कारक किसे कळते 3 7 
. करण कारक किस कहत हू ! 


, सम्प्रदान कारक किसे कहते हैं? 
. ग्रपादान कारक किसे कहते हैं? 


, अधिकरण कारक किसे कहते हैं? 
, सम्बन्ध कारक किसे कहते हैं? 

. सम्बोधन कारक किसे कहते हैँ? . 
. विभक्ति किसे कहते हैँ? सव कारकों को विभक्तियां लिखो ? 

: बालक, युबक, तू, वह के सब कारकों में रूप लिखो ? 

- आलोचनात्मक दृष्टिकोण से यदि देखा जाय तो कारक के कितने भेद होने 


CHA -3 ०४ ०७ -९- ७ 1७ 


>>. गन ~ 
TN — 


चाहिए ? 
. करण, सम्प्रदान, ्रपादान तथा अधिकरण को कर्म कारक में गिन लेने से 
क्या सुविधा होती है? 


हण 
> 





Ce Se 









अध्याय 26 
काल 
TENSE 





एक बात 

अधिकतर हिन्दी-व्याकरणों में जो काल-व्यवस्था पाई जाती हे 
के भिन्न-भिन्न रूपों पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता । श्रत: यहां परम्परा का ग्र 
करण न करते हुए, अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर काल-व्यवस्था की गई} 
जो युविति-संगत तथा सुविधाजनक है । परम्परागत काल-व्यवस्था पर १... 
बाद में किया जायगा। 

युतित-संगत काल-व्यवस्था इस प्रकार है :-- 






विवेक 


अर्थ व परिभाषा | 
'काल' का साधारण अर्थ है--समय । भ्रर्थातू-- 
क्रिया के जिस रूप से उसके समय का बोध हो, उसे 'काल' कहते हे । जै. 





1. राम जाता हे क :. समय जो चल रहा। | 

|. राम गया .. . . समय जो बीत गया। | 

11. राम जायगा क .. समय जो आएगा । | 

काल के भेद | 
काल के मुख्य तीन भेद हैं:-- | 

1. वर्तमान काल ००० Present Tense । 


3. भविष्यत्‌ काल "`° Future Tense 
बत्तंमान काल 


क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाय कि समय अथवा कार्य चल रँ 


के k । _ तो उसे वर्तमान काल” कहते हैं। जैसे-- 


2. भूतकाल "१" 2481 16156 
माधव जाता हे । 
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F 
“ जया के जिस रूप से यह जाना जाय कि समय अथवा कार्य समाप्त रो 
चुका है तो उसे “भूतकाल' कहते हैं। जँसे-- 
1 माधव गया । 
` भविष्यत्‌ काल 

क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाय कि समय अथवा काये आने या होने 
बाला है तो उसे “भविष्यत्‌ काल' कहते हैं। जँस-- 

माधव जायगा । 
काल के उप-भेद 
प्रत्येक काल के चार भेद टे :-- 


1. सामान्य ..>. Indefinite 

2. चलित -.- Continuous 

3. पूर्ण ०३० ४७७: 

4. चलित-पुर्ण ... Perfect Continuous 


सामान्य 
काल के सामान्य रूप से निश्चित समय अथवा कार्य का होना नहा पाया 
जाता । उससे केवल यही पाया जाता हे कि अमूक समय अथवा कार्य वत्तंमान 
स्थिति में है, या समाप्त हो चुका है, या आने या होनेवाला हे । जैसे-- 
1. वत्तंमान--रमेश जाता ह । 
2. भूत--रमेश गया । 
3. भविष्यत्‌--रमेश जायगा । 





चलित 
काल के चलित' रूप से यह पाया; जाता है कि समय ग्रथवा कार्य वत्तमान, 
भूत तथा भविष्यत्‌ में चल रहा है, प्रभी पूर्ण नहीं हुआ हं अर्थात्‌ अपुर्ण हे ! जैसे 
1. वर्त्तमान--रमेश जा रहा है । 
2. भूत--रमेश जा रहा था। 
3. भविष्यत्‌--रमेश जा रहा होगा । 
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पण 








काल के पूर्ण' रूप से यह पाया जाता है कि समय अथवा कार्य 
भूत तथा भविष्यत्‌ में पूर्ण हो चुका है। जैसे-- 
1. वर्तमान--रमेश गया है। 
2, भूत--रमेश गया था। 
3. भविष्यत्‌--रमेश गया होगा । 
चलित-पूर्ण 
काल के चलित-पूर्ण' रूप से यह पाया जाता कि समय | का 
वतमान, भूत तथा भविष्यत्‌ में पूर्ण होते हए भी चलित! अवस्था में $ 
आदत अर्थात्‌ स्वभाव को ओर संकेत करता है। जैसे. 
` वत्तमान--रमेश जाता रहा (रहता) हे 
` भूत--रमश जाता रहा (रहता) था। 


भविष्यत्‌ू--रमेश जाता रहेगा । 
याद रहे-- 


चज 


(५० (> 


1. काल के कारण केवल क्रिया में ही रूपान्तर होता 
शब्दों में नहीं । 
2. काल केवल क्रिया के रूप से ही जाने जाते है 
3. प्रत्येक काल के ये चार रूप (भेद) सहायक क्रिया से बनते हैं 
अत्यक काल को काल-व्यवस्था नीचे दी जाती है :-- 
वत्तमान काल 
- सामान्य--सुधीर गाता हे । 
- चेलित--सुधीर गा रहा है। 
- पुर्ण--सुधीर ने गाया है। 
- चालत-पुर्ण--सुधीर गाता रहा (रहता) है। 
टू _ भूतकाल 
„ सामान्य--सुधीर ने गाया । 
चलित--शुवीर गा रहा था। 


ठे, अन्य बिक 


> (0 2 ++ 








| 
| 
| 
| 
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3. पूर्ण--सुधीर ने गाया था। 

4. चलित-पुर्ण--सुधीर गाता रहा (रहता) था । 
भविष्यत्काल 

1. सामान्यः 

2. चलित--सुधीर गा रहा होगा । 

3. पूर्ण--सुधोर ने गाया होगा । 

4. चलित-पूर्ण--सुधीर गाता रहगा। 





परम्परागत काल-व्पवस्था-सं क्षि प्त विवेचन 
ग्रधिकांश हिन्दी-व्याकरणों में जो काल के उप-भेद पाए जाते हैं, जे इस 
प्रकार हैँ: 
1. भूतकाल--सामान्य, आसन्न, संदिग्ध, पूर्ण, अपूर्ण, हेतुटेत मदभत । 
2. वर्तमान काल--सामाच्य, संदिग्ध, कहीं-कहीं अपूर्ण 7२ 
3. भविष्यत्‌ काल--सामान्य, संदिग्ध व कहीं कहीं अपर्ण। 





इनमें से आासन्नभूत', यदि देखा जाय तो पूर्ण वत्तमान' में ही ग्रा जाता हे 
क्योंकि इसकी सहायक क्रिया हे' वत्तेमान रूप में हे । पं. कामताप्रसाद गुरु 
ने भी इसे, अपने हिन्दी-व्याकरण में, पूर्ण वत्तमान' में ही गिना है । 

संदिग्ध और हितुहेतु मद्भूत' भूतकाल के भेद नहीं माने जा सकते, 
क्योंकि ये दरअसल सन्देहात्मक तथा शर्तात्मक वाक्य (Doubtful and 
conditional sentences) हैं। ये वाक्य वत्तंमान और भविष्यत्‌- 
काल में भी बनाए जा सकते हैं। इसी प्रकार-- 

संदिग्ध वत्तमान' और संदिग्ध भविष्यत्‌ भी कालभेद नहीं माने जा 
सकते । 

“सामान्य वत्तमात' और सामान्य भविष्यत्‌' के जब तक 'सामान्य' और 
'ग्रपुर्ण' ये दो भेद न किए जायं, इनसे क्रिया के दो भिन्न रूपों पर प्रकाश नहीं 
पड़ता । कहीं-कहीं हित्दी-व्याकरणों में सामान्य के साथ अपुण भद भी 
किया गया है 


५७ rs कक नल कील... aii iia tons 








00) + ७ [> *-+ 
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इस विवेचन से यह स्पष्ट है कि ये कालभेद अपूर्ण त 
इनसे साम्यता ((7711017771119) झलकती है 

भिन्न-भिन्न रूपों पर पूर्ण प्रकाश पड़ता है। अतः 


तग तथा शरत ह; | 
आर न ही इनसे व 
इससे भिन्न-- 
पं. कामताप्रसाद गुरु ने, अपने हिन्दी-व्याकरण में, 

प्रकार माने हैं :-- 

1. वत्तं मान--सामान्य, ग्रपूर्ण, पूर्ण । 

2. भूत--सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण । 

3. भविष्यत्‌--सामान्य । 


काल के उप-भेद 


स्म 


यह व्यवस्था कुछ तर्क-पूर्ण अवश्य हे, परन्तु पूर्ण नहीं की जा सकती । ग्रस्त... 
अंग्रेजी पद्धति पर की गई काल-व्यवस्था ही युवित-संगत तथा सुविधा. 
जनक है य 

यहां C0n11010॥8 के लिए 'चलित' शब्द का प्रयोग किया गया है। 
यह्‌ शब्द नया है, अधिकांश व्याकरणों में (001111110015 के लिए 'ग्रपण | 
शब्द का प्रयोग किया है । यह भी ठीक हे, परन्तु Perfect Continuous | 
के लिए अपूर्ण-पूर्ण' कुछ ठीक नहीं लगता, इसके स्थान पर 'चलित-पूर्ण' अपि 
अच्छा लगता हे। फिर 'श्रपूर्ण' से 1016 201 का बोध होता है, ग्रोर | 
'चलित' से €01111009 अर्थात्‌ चल रहा? का । अतः Continuou| 
के लिए चलित' का प्रयोग ही ग्रधिक युक्ति-संगत समझा गया हे 


वळणी पर 


अभ्यास 





- काल किसे कहते हे? ' 
. काल कितने प्रकार के हूँ ? | 
- वर्तमान काल किसे कहते हैं ? | 
: भूतकाल किसे कहते हैं? 

- भविष्यत्‌ काल किसे कहते हैं? 

- प्रत्येक काल के कितने भेद हैं? 
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| काल के सामान्य रूप से क्‍या जाना जाता है ? 


9. काल के पूर्ण रूप से क्या जाना जाता हे? 

]0. काल के चलित-पूर्ण रूप से क्या जाना जाता है? 

|]. काल के कारण किसमें रूपान्तर होता है? 

12, काल किससे पहिचाने जाते हैं? है 

। 13. नीचे लिखी क्रियाओं के रूप प्रत्येक काल में, उप-भेद सहित, एक-वचन 
| तथा बहुवचन दोनों में लिखो :-- 

| पढ़ना, हंसना, कूदना, लिखना, बोलना । 

14. परम्परागत कालन्व्यवस्था यूक्ति-यंगत क्यों नहीं है? 








अध्याय 2/ ( 





2353 कि का वाच्य' ले 
हैँ । जैसे-- 
उद्देश्य विधेय 
] 1 मोदहत क. .. पुस्तक पढ़ता है । 
iE 11 पुस्तक .. .. मोहन से पढ़ी जाती है 
ऊपर लिखे दोनों वाक्यों का अर्थ एक ही हे, काल (सामान्य वर्तमान) भ 


एक ही है, परन्तु दोनों वाक्य एक से नहीं है । क्योंकि पहले वाक्‍य में "मोहा 
(कर्ता) उद्देश्य हैं, अतः उसीके अनुसार 'पढ़ना' (क्रिया) का खूपान्तर हुग्रा ह 
अर्थात्‌ उसका लिग, वचन आदि उसीके अनुसार हें । दूसरे वाक्य में 'पुस्तः 
(कर्म) उद्देश्य है, अतः उसीके अनुसार पढ्ना' (क्रिया) का रूपान्तर | 
है, अर्थात्‌ उसका लिंग, वचन आदि उसीके अनुसार है । ग्रतः-- 
















कया के जिस रूप से यह जाना जाय कि वाक्य में कर्त्ता' के विषय में विधा | 
कवि 


वावय में क्रिया कर्त्ता' के अनुसार रूप ग्रहण करती है या “कम” के ग्रनपार 
तो उस रूप-ग्रहण यानी रूपान्तर को 'वाच्य' कहते हैं क ल्क 
ख्पान्तर का वा 


बाच्य के भेद 
वाच्य दो प्रकार के है :-- 
1. कर्तृवाच्य `` Active Voice 
. 2. कर्मवाच्य `” Passive Voice 


14] 






“क्रिया क जिस रूप भ यह जाना जाय कि वाकय में कर्त्ता' के विषय में विधान 
; गया है, सर्थात्‌ क्रिया कर्त्ता' क श्रनसार रूप ग्रहण करती 3 तो उसे कत - 
वाच्य कहते ८। उस. 0 
1 सोहन पुस्तक पढ़ता छरे 


11 मोहन दोडता हे । 





| इन वाक्यों में पढ्ना' और 'दोडना' (क्रियाओ्रों) का रूपान्तर 'मोइन' 


(कर्ता) के अनुसार हुआ है--कयोंकि इनमें 'मोहन' (कर्त्ता) उद्देश्य है--प्रत 


> 


ये कतवाच्य' में हे । याद रहे-- 









1. कया केर 
2. कतु ग प्रयोग सकर्मक तथा 
होता द < 


कर्मवाच्य 


~ 


क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाय कि वाक्य म कर्म के विषय में विधान 


किया गया है, अर्थात्‌ क्रिया कर्म' के अनुसार रूप ग्रहण करती हे तो उसे 'कर्म- 





वाच्य' कहते हैँ.।-जैसे- 

पुस्तक मोहन से पढ़ी जाती है । 

इस वाक्य में 'पढ़ना' (क्रिया) का रूपान्तर पुस्तक (कर्म) के अनुसार 

हुग्ना है--क्योंकि इसमें 'पुस्तक' (कर्म) उद्देश्य है--अतः यह 'कमंवाच्य' में है। 
याद रहे-- 

1. कर्मवाच्य में क्रिया के लिंग, वचन आदि कर्म' के अनुसार होते हे । 

2. कर्मवाच्य का प्रयोग केवल सकर्मक क्रिया में ही होता हैं, अकर्मक 
क्रिया में नहीं। परन्तु-- 
जब क्रिया से 'समर्थता या अनमथता . प्रकट की जाती है तो कर्मवाच्य 
का प्रयोग अकर्मक क्रिया में भी होता हे । जैसे 
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1 मोहन से दौड़ा जा सकता हे । 
| मोहन से दौड़ा नहीं जा सकता है, या जाता 
एसी अवस्था में क्रिया के रूपान्तर को 'भाववाच्य' कहते ह यो 
क्रिया का रूपान्तर 'कमं' के अनुसार न होकर ( 


क्यों कि अकर्मक क्रिया का फू 
नहीं होता) क्रिया के भाव के अनसार होता 






संस्क्रुत के आधार पर हिन्दी में भी 'भाववाच्य को तीसरा पाच्य 
गया ह्‌ । इसका प्रयोग कवल ग्रकर्मक क्रियाओं के लिए निषेधात्मक 


हाना माना गया है। 


गग 
रूप पं है 


यदि देखा जाय तो भाववाच्य' का समावेश 'कर्मवाच्य' में ही हो आाताई। 

गवि 1 हो जाता है 
क्यों कि-- 

1. क्रिया भाववाच्य में हो या कर्मवाच्य' में । = 


नों का क्त वाच्य झम 
एक ही सा बनता है। जैसे-- 


1 मोहन से दौड़ा जा सकता है-- (भाववाच्य) । 
मोहन दौड़ सकता है--कत्‌ वाच्य । 

11 मोहन से पुस्तक पढ़ी जा सकती है--कर्मवाच्य । 

मोहन पुस्तक पढ़ सकता हैं--कत वाच्य । | 

2. इसका प्रयोग केवल श्रकर्मक क्रियाओ्रों तक ही सीमित नहीं होता, बात 

सकमक क्रियाओं के लिए भी होता है, जैसाकि ऊपर के उदाहरण से प्रकट होता है।' 

3. इसका प्रयोग केवल 'निषेधात्मक' ही नहीं होता, बल्कि 'हुकारात्मक' ॥ 

होता हे, जैसाकि ऊपर के उदाहरण से विदित होता है, क्योंकि इससे न | 


और. '्रसमर्थता' दोनों प्रकट की जा सकती हू | 





4. -समर्थता' या 'ग्रसमर्थता' प्रकट करने में ग्रकर्मक क्रिया का जो प्रयो 
होता हूँ, एक प्रकार से वह सकर्मक (अप्रत्यक्ष रूप में) बन जाती है । जेसे- 


वह दौड़. सकता है' (कर्ता वाच्य)--क्या दौड सकता हैं?-दौड़। गं 
दौड़' भाववाचक संज्ञा है जो 'दौड़ना' क्रिया से बनी हैं। दरअसल उपरो# 


कोक प 
PER 


| 


। 
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राय इस प्रकार हीगा- वह दरीड़-दौड़ सकता है' । इसमें पहला' दौड' शब्द भाव- 
वाचक संज्ञा है, दूसरा क्रिया । परन्तु वह दौड़ दौड़ सकता है' न कहकर केवल 
वह दौड़ सकता दै कहते हैं। ऐसा करने से वाक्य में एक प्रकार से चुस्ती या 
गठन प्रा जाती है व्ष. उसमें पुनहवित दोष नहीं रहता । दुसरे 'दौड़' (क्रिया) 
मे ही दौड' (भा. सं.) का पूर्ण भाव या ग्रर्थ प्रकट हो जाता है, अतः 'दौड' 
(भा. सं. ) का प्रयोग श्रावण्यक नहीं। एसी अवस्था में अ्रकर्मक क्रिपा-- 
मप्रत्यक्ष हप म-स एस के बन जाती हे, श्र्थात्‌ उसका “कर्म छिपा हुग्रा (Under- 
81000) रहता है । श्रतः वह दोड़ सकता है (कतृ वाच्य) का कर्मवाच्य 
'उससे" दौड़ा जा सकता हैं बनेगा--चाहे उसे आप 'भाववाच्य' कह लीजिए। 






। “क्रिया के निकटतम दो ही कारक हँ--कर्त्ता और कर्म। क्रिया इन्हीं पर 
होती है । क्रिया का प्रभाव या फल इन्हीं पर पड़ता हे । ....... ये ही दो कारक 
क्रिया के अतिशय निकट हैं। फलतः वह इन्हींके ग्रनुसार रूप ग्रहण करती 

| अन्य कारकों से कोई मतलव नहीं, रूप-ग्रहण करने में । जब कर्ता के अनुसार 
क्रिया रूप ग्रहण करती है, तो कर्तु वाच्य' कहलाती हे श्रौर जव कर्म का अनु- 

| गमन करती है, तो कर्मवाच्य । कतृ वाच्य' को ही क्रि प्रयोग' कहते हैं और 

| (कर्मवाच्य' को कर्मणि प्रयोग | 
कः --पं. किशोरीदास वाजपेयी (हिन्दी-शब्दानुशासन) । 
वाच्य-परिवर्तन 
पच्य-परिवर्तन के साधारण नियम ये हैं:-- 
1. कर्ता वाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय सकर्मक किया में कर्ता और 
कमे’ आपस में स्थान बदल लेते हैं, अर्थात कर्त्ता' उद्देश्य को छोड़कर विधेय 
में चला जाता है और 'कर्म' का स्थान ग्रहण कर लेता हैं तथा कम विधेय को 


छोड़कर उद्देश्य में चला जाता है और कर्त्ता' का स्थान ग्रहण कर लता हे । जसे 
उद्देश्य विधेय 
कत वाच्य--राम .. .. पत्र लिखता है। 


कृमवाच्य--पत्र राम से लिखा जाता दै। 


यमा साता हार हारम डल् रारा न उम मारा डाडा डड ०३० 


its 


लि 
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2. कर्मवाच्य में 'कर्त्ता' के साथ ससे! 


सम्वन्ध-सूच क का 
जाता है । 


पयोग कि 
3. साधारणतया ग्रकर्मक क्रिया का कर्मवाच्य' नहीं बनता 
५ लाली (5) गे 
उससे समथता' या असमर्थता' प्रकट होती है उसका 'कर्मवाच्य है 
१ 
जाता ह, परन्तु ऐसी अवस्था में सम्पूर्ण वाक्य 'विधेय में रहता है। क 
उहेर्य विधेय | 
कत्‌ वाच्य--राम .. ... दौड़ सकता हे | | 
कमवाच्य--.......... . राम सं दाड़ा जा सकता हे 


याद रह, वाच्य से कंवल 'क्रिया' में रूपान्त 


न्तर होता हैं, प्रन्य विकारी शो 
में नहीं । 
अभ्यास 

1. वाच्य किसे कहते है ? 

2. वाच्य कितने प्रकार के हे ? 

3. कतृ वाच्य किसे कहते हे ? 

4. कतृ वाच्य में क्रिया के लिंग, वचन ग्रादि किसके अनुसार होते हैं? 

5. कतृ वाच्य किन क्रियाओं का बन सकता हे? 

6. कर्मवाच्य किसे कहते हे ? 

7. कर्मवाच्य में क्रिया के लिग, वचन आदि किसके अनसार होत हं? । 
8. साधारणतया कर्मवाच्य किन क्रियाओं का बन सकता हैं? | 
9 


- अकमक क्रिया का कर्मवाच्य कब बनता हुँ? 


10. भाववाच्य नाम किसे दिया गया है? 
11. क्या भाववाच्य का समावेश कमंवाच्य में हो सकता है? 
12. वाच्य-परिवर्तन के साधारण नियम क्या हे? 


प्ट 
13. नीचे लिखी क्रियाओं के-वाक्यों में प्रयोग करके-कत वाच्य तथा कर्मवाच्य 
दोनों रूप लिखो 


हसना, कूदना, खेलना, तोड़ना, नहाना, खाना, पीना, चलर्ता 
धोना, फेंकना!। 


न 
Ft, 2 





अध्याय 28 
शब्द-रचना 
WORD BUILDING 





| का श्रर्थ है--बनाना । 


शब्द वर्ण या अक्षरों से बनते हैं और उनका कळ ग्रथ 
थक वणे या वर्ण-समूह को शब्द' कहते हैं। जैसे-- 
न, कमल, पाठशाला आरादि । 


होता हैं, अर्थात्‌ 


| शब्दों की रचना तीन प्रकार से होती है, अर्थात्‌ रचना यानी व्युत्पत्ति के 
वचार से शब्द तीन प्रकार के हैं: 

1. रूढ़ि. ROO 

2. यौगिक ... Compound 

3. योगरूढ़ि ... Derivatives 


हि 
रूढि शब्द वे हे जो केवल वर्ण या अक्षरों के मेल से बनते हैं और उनके 
डों (वर्ण-खण्डों) का कोई ग्रर्थ नहीं होता। जैसे-- 
1 घ+र = घर 
1 क+मन-ल = कमल 


७, 


ढ़ का अर्थ है--परम्परागत या माना, हुआ। अर्थात्‌-- 


रूढ़ि शब्दों का ग्रथ परम्परागत या माना हुआ होता है। 
गिक 


यौगिक शब्द वे हैँ जो शब्द और शब्दांश (उपसगे और प्रत्यय) तथा शब्दों 
मेल से बनते हैं, और उनके खण्डों (शब्द-सण्डों) का अर्थ होता है । जैसे 
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1 सु+मधुर = सुमध'र 
प धन--हीन = धनहीन 
प पाठ +-शाला = पाठशाला 
1४ हिम--ग्रालय = हिमालय 
७४. योग का अर्थ है--जोड़। ग्रथात--- 


यौगिक शब्द' झब्द और शब्दाश तथा शब्दों के मेल से बनते ‡ | 





यौगिक शब्दों की रचना तीन प्रकार से होती है 






और प्रत्यय के मेल से। 
3 और शब्द के सेल से। 


1. उपसर्ग और शब्द के मेल से। जैसे---- 
सुन मघुर = सुसधुर 


शब्द से पहले जो शब्दांश जोडा जाता हे उसे “उपसर्ग 







कहते | । 
2. शब्द और प्रत्यय- के मेल से। जेसे-- 

वन--होन = धनहीन 
शब्द के अन्त में जो शब्दांश जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय' कहते हैं। | 


प्रत्यय क मेल से जो शब्द बनते हैं उन्हें कृदन्त' और तद्धित’ कह! 


1. क्रिया से जो शब्द र बनते हैं उन्हें कदन्त' कहते हैं। जैसे- 
जिल्लाना (क्रिया) से चिल्लाहट (संत्रा) । ( 


2. संज्ञा और विशेषण से जो शब्द बनते हैँ उन्हें तद्धित' कहे 
५ नलम व्यक कं 267 ॥ 
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3. शब्द श्रीर शब्द के मेल से। जसे. 
पाठ शाला = पाठशाला 






शब्दों के मेल को 'समार' कहते हैं, और शब्दों के मेल 
| सामासिक शब्द' । 


ल से बने हुए शब्दों 


क्ष 
योगरूठि 
योगरूढि शब्द वे है जो रचना की दृष्टि से यौगिका हे पर प्र 
दृष्टि से रहि हैं। अ्रथत््‌-- 
जिनके शब्द-खण्डों का (योग होने पर) संयुक्‍त अर्थ बदल जाता है यानी 





| 

| उनका साधारण संयुक्त अथ न होकर विशेष अर्थ होता है, उन्हें थोगरूढि 
| 
1 


शब्द कहते हैं । जस---> 
प क --ज = पंकज 
यहां पंक का अर्थ है--कीचड़, और ज' का अर्थ है--जन्मा । अत 
` कर्ज का साधारण संयुक्त अर्थ हुआ--कीचड़ में जन्मा । लेकिन कीचड़ में से 


कमल के अतिरिक्त घास श्रादि अन्य वस्तुएं भी उत्पन्न होती है परन्तु हम 


कमल' को ही पंकज कहते हैं, भ्रन्य वस्तुझों को नहीं। यहां पंकज' का विशेय 


ग्रथ हे, साधारण अर्थ नहीं । याद रहे 
योगरूढ़ि शब्द के खण्डों का संयुक्त अर्थ लोप हो जाता है भौर वह एक 

विशेष श्रथ रखता है जो रूढ़िंगतः अथवा माना हुआ होता है । 

योगरूढ़ि शब्द यौगिक और 'रूढ़ि' का मिश्रण है। रचना की दृष्टि से 


वे 'यौगिक' हैं, परन्तु ग्रर्थ की दृष्टि-से-रूढ़ि! है 








शब्दों का योग 
शब्दों का योग दो प्रकार से होता है :-- 


` 1. साधारणतया 
2. सन्धि के द्वारा 
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॥” साधारणतया 
1. साधारण योग में शब्द-खण्डों का रूप परिवर्तन नहीं होता, वे वैसे ३ 
ही बने रहते हैं, श्रर्थात्‌ उनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता । जैसे श 
से-_ 
1 सु + जन = सुजन 
11 धन--वान्‌ = धनवान्‌ 
11 राम + चरित्‌ = रामचरित्‌ 
¢ सन्धि क द्वारा 
! सन्वि योग में शब्द-खण्डों का रूप कुछ परिवर्तन हो जाता है, अर्थात्‌ ज्ञ 
कुछ विकार उत्पन्न हो जाता है। जैसे-- ह 
1 हिम+-श्रालय = हिमालय 
11 जगत्‌ --नाथ = जगन्नाथ 
| 11 पुनः मिलन = पुनमिलन | 
प्रौगिक शब्दो को लिखने की विधि | 
यौगिक शब्द तीन प्रकार से लिखे जाते हैं :-- | 


1. साथ-साथ मिलाकर। जेसे-- 
सु यश = सुयश 
पाठशाला = पाठशाला 


2. योजक के द्वारा जोड़कर । जैसे | 
पु +-जगत्‌ = पशु-जगत्‌ | 
पृथक्‌ +-पृथक्‌ = पृथक्‌-पूथक्‌ | 

3. सन्धि के द्वारा। जैसे-- 
हिम+- आलय = हिमालय 
जगत्‌ +-ईश = जगदीश 

याद रहे-- 
यौगिक शब्द अलग-अलग नहीं लिखे जाते, क्योंकि रचना की दृष्टि रे 
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हक है--एक से अधिक या अनेक नहीं । यदि वे अलग-अलग लिखे जायंगे तो 
| वे यौगिक कैसे ? परन्तु-- 
कुळ अंग्रेजी पद्धति का गलत अनुकरण करते हुए व्यक्तिवाचक संज्ञाप्रों 
(नामों) को अलग अलग लिखते हैँ। जैसे-- 
मनोहरलाल को मनोहर लाल 
ओमप्रकाश को ओम प्रकाश 
शिवशंकर को शिव शंकर 
सुरेचद्रसिंह को सुरेन्द्र सिंह 
रघुनाथप्रसाद को रघु नाथ प्रसाद, आदि । 





लेकिन यह तरीका गलत हैं । अंग्रेजी में भी ऐसा नहीं होता । G01d- 
| smith को Gold Smith कोई नहीं लिखता, और न ही कोई 
Wakefield, Copperfield या Wordsworth को Wake Field, 
Copper Field या Words Worth लिखता हैं। यदि ऐसा किया 
जायगा तो वे यौगिक शब्द न रहेंगे और उनका अर्थ भी बदल जायगा। 
जैसे--'जगन्नाथपुरी' से एक नगर के नाम का बोध होता है, परन्तु 
जगन्नाथ पुरी' से किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत (2150181) तथा बंश 
(Sire or ४11119) के नाम का वोध होता हैँ। याद रहे-- 
यौगिक शब्दों को लिखने की उपरोक्त तीन ही विधियां है, उनके अतिरिक्त j 


320 


चौथी नहीं । 





। 
र 
अभ्यास 
! 


. रचना किसे कहते हैं? 
5? 


, शब्दों की रचना कितने प्रकार से होती हैं! 


१ 
| 
ड टी कितने ~? | 
. रचना ग्रर्थात्‌ व्युत्पत्ति के विचार से शब्द कितने प्रकार के हैं : | 


> ५9 r= 


. रूढ़ि शब्द किसे कहते हैं? 
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५3. यौगिक शब्द किसे कहते हैँ? , . वा ॥ १ 
6. यौगिक शब्दों की रचना कितने प्रकार से होती : है ? जय 
7. योगरूढ़ि शब्द किसे कहते हैं? 

8. शब्दों का योग कितने प्रकार से होता 
9. यौगिक शब्द किस प्रकार लिखे जाते 


+3 
~ 


“ज्म 
‘~ 








अध्याय 29 
संधि 
JOINING OF LETTERS 





| का योग 

यौगिक शब्दों में शब्दों का योग दो प्रकार से होता है :-- 
1. साधारण-योग 

| 2. सन्धि-योग: 


1 


। |, साधारण-योग में इ 
पे बने रहते हैं, अर्थात्‌ 





1 सु--वास = सुवास 

1] धर्मन शाला = धर्मशाला 
| 2, सन्धि-ओोग में घब्द-खण्डों का रूप कुछ परिवर्तन हो जाता है, अर्थात्‌ 
इनमें कळ विकार उत्पन्न हो जाता टे । जेसे-- 
| 1 पुस्तक -- ग्रालय = पुस्तकालय 
| 11 प्रति+ऋ एक = प्रत्येक 


य 
'सन्धि' का साधारण ग्रथ है--जोड़। श्रौर 'बिकार' का साधारण अर्थ 
--खराबी, परन्तु यहां विकार’ का साधारण अर्थ खराबी न लेकर 'परि- 


तन या रूपान्तर' लिया जाता हें 
[रिभाषा 


दो वर्णों के आपस में मिलबै से उतमें जो विकार उत्पन्न होता है, अर्थात्‌ 
्पान्तर होता है, उसे सन्धि कहते हैं | जैसे | 
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1 सुर+इन्द्र = सुरेन्द्र 
1 जगत्‌--ईश = जगदीश 
गा निः+्राशा = निराशा 
ऊपर के उदाहरण से यह स्पष्ट है कि वर्ण या ग्रक्षरो मे तीन 
विकार उत्पन्न होता है, अर्थात्‌ रूपान्तर होता हू: ग 
1, स्वर श्रौर स्वर के मेल से--स्वरों में। 
2. व्यंजन और व्यंजन अथवा स्वर के मेल से यश 
3. विसर्ग और व्यंजन अथवा स्वर के मेल से- पां 
सन्धि के भेद 
सन्धि तीन प्रकार की है. :>- 
1. स्वर-सन्धि 
2. व्यंजन-सन्धि 
3. विसर्ग-सन्धि 
स्वर-सन्धि 





स्वर और स्वर को मिलने से स्वर में जो विकार उत्पन्न होता | 
रूपान्तर होता हैँ, उसे स्वर-सन्धि' कहते हे । जेसे-- 
1 राम+-श्रवतार = रामावतार 
1 सूर्य + उद्य = सूर्योदय 


स्वर और स्वर के मेल से स्वरों का रूपान्तर इस प्रकार होता ह 
सजातीय 










रः झ्र-+अ > आरा परम -+-श्र्थ --परमार्थ । 
प याया. -- कुृश--आसन = कुशा 
प्रास-श्राच्य्रा .. -- विद्या+ग्रालय = विद्यात 


इ+३=ई ड -- कवि‡-इन््र = कवीद्र | 
- - गिरि+-ईश = गिरीश | 
'- सती+-ईश==सतीश | 





ग्र+ई=ए 
ग्रा+इच्छए 
ग्राईञ््ए 
अ+-उ=ग्रो 
खकऊ= ग्रो 
ग्रास-उरूश्रो 
ग्रा--ऊऱ्न्श्रो 
अ्--क्रच्श्रर्‌ 
ग्रा+कऋ = 
अ्र+एऐ 
श्र+ऐ = 
आन ऐनएँ 
ग्रा+ए ८ ऐ 
ग्रस-ग्रोच्य्रौ 
ग्रो = ञौ 
इनके श्रतिरक्त-- 
इ-श्र = 
इस्ग्राच्या 
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साधु +- उपदेश ष्म साधूपदेश 
सिन्धु + ऊमि = सिन्धूमि 
भ+ऊर्जित = भूजित 


नर --इन्द्र = नरेन्द्र 
नर्‌+-ईश = नरे 

महा इन्द्र = महेन्द्र 

महा + ईश = महेश 

चन्द्र +-उदय = चन्द्रोदय 
समुद्र +-ऊमि = समुद्रोमि 
महा + उत्सव = महोत्सव 
महा नग्ररू = महोरू 

देव -- ऋषि = देर्वाष 

महा +ऋषि = महपि 
एक+-एक==एः 
मत -- एक = मतेक्य 








जल --ग्रौध = जलौध 


परम --औषध = परमोषध 


यदि+म्रपि = यद्यपि 
इति--आदि = इत्यादि 
प्रति+उपकार = प्रत्युपकार्‌ 
नि+ऊन = न्यून 
प्रति--एक = प्रत्येक 

मनु अन्तर = मन्वन्तर 
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उभ-प्राच्वा 


सु--यप्रागत = स्वागत 7 
ऊ+ए न वे 


अनु +-एपण = भ्रन्वेषण 


एम =ग्रयं -... CN ने न्प्रन = नयन 
ऐ+अ्रन्थाय्‌ .. :. गै+अन > गायन 
श्रौ इ = हाते १ मीह नाविक, ग्रादि। 


याद रहे-- र 
स्वर-सन्धि में सदा स्वर में .रूपान्तर होता हे । 
व्यंजन-सन्धि १ छ 
व्यंजन और व्यंजन अथवा स्वर-के मिलने. से व्यंजन में जो विकार उन्न 
होता हे, ग्रर्थात्‌ रूपास्तर होता है, उसे व्यंजन-सन्धि' कहते 
| दिक्‌ +गज = दिग्गज 
| जगत--ईश = जगदी्ञ 
व्यंजन-सन्धि के कुछ और उदाहरण नीचे दिए जाते हे :-- 
वाक नईश = वागीश, - वाक्‌ --दाल = वाग्दान, 
पट्‌ --दशेन = पड्दर्शन, पट्‌ + अ्रानन = पड़ानन 
अचु नै अन्त = अनन्त, -- वाकू--मय = वाङ मय 
जगत्‌ न नाथ = जगन्नाथ, उत्‌ --चारण = उच्चारण 












हैं। जैसे 


ERTL 


सन्‌ क जन = सज्जन, तत्‌ ऋ लीन = तल्लीन 
सत्‌ +-आनन्‍्द = सदानन्द, . उत्‌ हार = उद्धार, श्रादि 
याद-रहे--- 






, व्यंजन-सन्स्रि में सदा व्यंजन में रूपान्तर होता है 
 विसर्ग-सन्धि ` दद - 
 विसर्ग और व्यंजन ग्रथवा स्वर के मिलने से विसर्ग में जो विकार : | 
_ होता है, अर्थात्‌ रूपान्तर होता है, उसे 'विसर्ग-सब्धि' कहते हैं। जैसे-- | 
हि ० पुन + ह `= पुनर्जन्म ड 
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नि:--चल = निश्चल, ` मनः+ताप = मनस्ताप 
द: शासन = दुश्शासन, नि:+-सन्देह = निस्सन्देह 





नि:--कपट = निष्कपट, दुः-+-कर्म = दुष्कर्म 
ममः--कार = नमस्कार, पुर:+कार व पुरस्कार 
नि:-+-गुण = निर्गुण, लि:+ रस = नीरस 

नि:-- रोग > नीरोग, ग्रथ:-गति = अधोगति, आदि। 


याद रहे-- 


विसर्ग-सन्धि में सदा विसर्ग में रूपान्तर होता है 
“सन्धि का सम्बन्ध अधिकतर संस्क्रुत शब्दों से हें । ठेठ हिन्दी तथा श्रन्य 
। आपाग्रो के प्रचलित शब्दों में सन्धि का कोई खास काम नहीं पड़ता | जैसे-- 
'काग्रेस+-ग्रध्यक्ष' को योजक द्वारा मिलाकर 'कांग्रेस-श्रव्यक्ष' लिखेंगे, सन्धि 
द्वारा कांग्रेसाध्यक्ष' नहीं । स्वर ओर व्यंजन सन्धि का फिर भी संस्कृत शब्दों 





के अ्रतिरक्त अन्य शब्दों में यदाकदा काम पड़ जाता हे, परन्तु विसर्ग-सन्धि का 
बिलकल काम नहीं पड़ता, क्योंकि 


LS 


| नहीं होते। विसर्ग शुद्ध संस्कृत की चीज हे । 





संस्कृत के अतिरिक्त कोई भी शब्द विसर्गान्त 





सन्धि हुए शब्दों को अलग-अलग करने की विवि या क्रिया को सन्धि- 
विच्छेद अर्थात्‌ सन्थिच्छेद' कहते हे । 





सन्धि किसे कहते हे? 

. सन्धि होने पर वर्ण या अक्षरों में कितने प्रकार से रूपान्तर होता है ? 
. सन्धि कितने प्रकार की हैं? 

- स्वर-सन्धि किसे कहते हैं ? 

- व्यंजन-सन्धि किसे कहते हे ? 

« विसर्ग-सन्धि किसे कहते हैं ? 


0१ ८० >> ५० (> पा 
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7. नीचे लिखे शब्दों में सन्धि करो तथा सन्धि बताग्रो : 


धर्म --म्र्थ, विद्या+-ग्रम्यास, मही--इन्द्र भानु -- उदय, ॥ 
रमा+ ईश, गज+-इ्द्र, उत्‌ --छेद, तत्‌ +-हित, सम 
ऋ+न, कृष्‌य-न, निः+ठुर, नि:+-फल, निर्‌ 
8. नीचे लिखे शब्दों में सन्धि-विच्छेद कर, सन्धि बताओ :-.._ 
रवीन्द्र, निस्सार, दुरुपयोग, शिवालय, मनोहर, पयोधर, 
शैलेन्द्र, नगेन्द्र, सच्चिदानन्द, परमात्मा, स्वेच्छा, उल्लेख, प्रक 
हितोपदेश, ग्रभीष्ट, वार्तालाप, महाशय, निरन्तर, तपोवन, 


वधूत्सव, परिच्छेद, उज्ज्वल, भाग्योदय, शरच्चन्द्र, भारतेन्दु, सोकर 
दुरुपयोग, धनुर्धारी । 














| 
। 
| 
। 
| 


अध्याय 30 
समास 
COMPOUND 


अर्य और परिभाषा 

'मास' का साधारण ग्रर्थ है-मेल । ग्रर्थात्‌- 

जब दो या दो से श्रधिक शब्दों के मेल से कोई एक शब्द बनता है तो उस 
मेल को समास' कहते है । और-- 2 

शब्दों के मेल से बने हुए उस शब्द को सामासिक शब्द' कहते हैँ । जैसे-- 

प्रेम --सागर = प्रेमसागर 

यहां प्रेम' और सागर' शब्दों के मेल से प्रेमसागर' शब्द बना, अतः प्रेम' 
और सागर” में समास हुआ। और-- 

प्रेम” और 'सागर' के समास से वना हुग्रा शब्द प्रेमसागर' सामासिक 
शब्द हुश्रा । 

याद रहे-- 

सामासिक शब्दों में, उन झब्दों का पारस्परिक सम्बन्ध बतानेवाली 
विभक्तियों का लोप हो जाता है । जैसे-- 

प्रेम का सागर = प्रेम -सागर = प्रेमसागर 

यहां प्रेम, और 'सागर' का पारस्परिक सम्बन्ध बतानेवाली का' विभक्ति 
है, परन्तु उनका समास हो जाने पर इस 'का' विभक्ति का लोप हो जाता हे, 
अर्थात्‌ उसकी आवश्यकता नहीं रहती। 
समास में शब्दों का योग 

समास से बने हुए शब्दों में योग तीन प्रकार से 
प्रकार से लिखे जाते हैं :-- 


होता है, अर्थात्‌ वे तीन 


1 
1 
[| 
|| 
1 
|| 
4 
1 
| 
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1. साधारणतया श्रर्थात्‌ पास-पास सिलाकर। 
प्रेम --सागर = प्रेमसागर 
2. सन्धि के द्वारा । जैसे-- 


जेसे--- 





राम--अवतार = रामावतार 
3. योजक के द्वारा मिलाकर। जैसे--- 
मोटा -- ताजा = मोठा-ताजा 
शब्दों का लमास 
शब्दों का समास अर्थात्‌ मेल इस प्रकार होता हः 
1. संज्ञा ग्रौर संज्ञा का-- 
माता --पिता = माता-पिता 
2. संज्ञा और विशेषण का-- 
पुरुष+- उत्तम = पुरुषोत्तम 
3. विशेषण और विशेषण का-- 
भला-+-वुरा = भला-वुरा | 
4. क्रिया और क्रिया का-- 
कहा+-सुनी = कहा-सुनी 
3. अव्यय और संज्ञा का-- 
यथाऋशक्ति= यथाशक्ति, श्रादि । 







इस भ्रकार परस्पर सम्बन्ध रखनेवाले भिन्न-भिन्न शब्दों का समास | | 
समास के भेद 


` समास संस्कृत कीं चीज है। हिन्दी में यह उसी की देन है। संस्कृत! 


लम्ब-लम्ब समासों के उदाहरण मिलते हैं, परन्तु हिन्दी में ग्रधिकतर दो शबरं 
का समास ही पाया जाता है। 


ति हं, उनका अर्थे किसी एक या दोनों शबो 1 
या संयुक्त-शब्द का अर्थ जिस शब्द पर निर्भर रह 


आहो 
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है, उसे प्रधान शब्द कहते है । शर्थ की दृष्टि से कभी पहला शब्द प्रधान होता है, 
कभी दूसरा, कभी दोनों और कभी दोनों भ्रप्रधान होते हे । श्रत: 


अर्थ की दृष्टि से शब्द या शब्दों की प्रधानता व श्रप्रधानता के ग्रनसार 
समास चार प्रकार के है :-- 


अव्ययीभाव 


1. 
2. तलु 
4. 








अव्ययीभाव 

जिस समास में पहला शब्द प्रधान हो और समस्त-पद अव्यय वन जाय तो 
उसे अव्ययीभाव समास' कहते हैं। जेसे-- 
| यथा-शक्ति = यथाशक्ति 


यहां पहला झब्द यथा प्रधान है, क्योंकि समस्तपद का अर्थ उसीपर 





निर्भर हे । यथाशक्ति = शक्ति -के अनुसार। साथ ही समस्त-पद “भ्व्य 
। (क्रिया-विशेषण) है । 
'ग्रव्ययीभाव समास' में पहला शब्द अव्यय' और दूसरा शब्द संज्ञा' या 
| 'विशेषण' होता है । 


| तत्पुरुष 

| जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास' कहते हँ । 
| ७. 

। जैसे-- 


| राज--सभा = राजसभा 

| यहां दूसरा शब्द 'सभा' प्रधान है, क्योंकि समस्त-पद का अर्थ उसीपर निर्भर 
` हैं। राजसभा 5 राजा की सभा। 

| तत्पुरुष समास में पहला शब्द बहुधा 'संज्ञा' अथवा विशेषण' होता हैं और 
| इसके विग्रह में कर्त्ता और सम्बोधन कारकों को छोड़ शेष कारकों की विभक्तियां 
लगती हैं । ES 








चै 
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'कर्मधारय' और 'द्विगु' पृथक्‌ समास नहीं 
ही आते हैं, उसीके भेद तथा उप-भेद हे । 
ह 

जिस समास में दोनों शब्द प्रधान होते है उसे र समास' कहते है । 


हैं। ये तत्पुरुष ह भ 
२४४ समास के ग्रा 


जेसे-_ 
माता + पिता = माता-पिता 
यहां 'माता' और पिता' दोनों शब्द प्रधान हैं, क्योंकि समस्त-पद का अर 


दोनों पर निर्भर है। माता-पिता--माता और पिता। 
इसके विग्रह में 'श्रौर' या 'अथवा' लगता है। 
बहुब्रीहि 
जिस समास में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता और समस्त-पद किसी 
संज्ञा का विशेषण बन जाता है तो उसे “बहुत्रीहि समास' कहते हैं। जसे-- 
मन्द+बुद्धि = मन्दबुद्धि 
यहां कोई भी शब्द प्रधान नहीं हे, अर्थात्‌ दोनों ग्रप्रधान है । साथ ही दोनों 
के मेल से समस्त-पद विशेषण बन गया है। मन्दबुद्धि बालक--वह बालक 
जिसकी बुद्धि मन्द हे, ्र्थात्‌ जो मन्दबुद्धि है। 
समास-विग्रह 
सामासिक शब्दों को भ्रलग-्रलग कर, उनका पारस्परिक सम्बन्ध व्यक्त 
कर दिखाने की रीति को 'समास-विग्रह' कहते है । जेसे-- 
1. प्रेमसागर = प्रेम )-सागर, श्र्थातू प्रेम का सागर। 
2. माता-पिता = माताऋ-पिता, श्रर्थात्‌ माता और पिता। 
समास-विग्रह में विभक्ति का प्रयोग किया जाता हे । 


समास का उपयोग 

“समास का उपयोग-प्रयोग हिन्दी में आवश्यकतानुसार ही होता है। 
अधिक प्रयोग 'तत्पुरुष' समास का होता है, कम 'बहुब्री हि’ का और दद का 
बहुत कम। 'क्मंधारय' भी हिन्दी में बहुत कम चलता है । 
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“तत्पुरुष में सम्बन्ध-तत्पुरुष का ही चलन अधिक हे । त्रंद् समास हिन्दी 
बहुत कम चलता हें । कविता में कहीं-कहीं प्रयोग होते हे । कर्मधारय काभी 
हिन्दी में प्राय: नहीं क बराबर ह, क्योंकि विभक्तियों की बचत का सवाल 
ही नहीं। तत्पुरुष क समान श्रव्ययीभाच का भी प्रयोग होता है! i! 
पं. किशो रीदास वाजपेयी (हिन्दी-शब्दानशासन ) 
ऊपर के विवरण से यह स्पष्ट है कि हिन्दी में समास का उतना महत्त्व नहीं 
है जितना संस्कृत में । समास संस्कृत की शोभा हे, परन्तु हिन्दी में ऐसा नहीं 
समास का यह चक्कर हिन्दी में संस्कृत से श्राया। यदि देखा जाय तो समास 
की हिन्दी में ग्रावश्यकता ही नहीं । सामासिक शब्द यौगिक आब्द टे । ग्रमक 
शब्द किन शब्दों के योग अथवा मेल से बना है? तथा, वह बना हृग्रा शब्द क्या 
है? संज्ञा हँ, विशेषण हैं या अव्यय हुँ? आदि। इतना ज्ञान पर्याप्त 
। 'शब्द-रचना' में । शेष अपने-आप ही स्पष्ट हो जाता है--बिना समास के ज्ञान के । 
| हां, सन्धि का ज्ञान आवश्यक हे, क्योंकि शब्द-रचना में झब्दों का योग उसीपर 
। निर्भर है। 


अभ्यास 
. समास किसे कहते हैं ? 
. समास में शब्दों का योग किस प्रकार होता 
- शब्दों का समास किस प्रकार होता है? 
. समास के कितने भेद हैं? 
श्रव्ययीभाव समास किसे कहते हैं? 
* तत्पुरुष समास किसे कहते हैँ? 
- दढ समास किसे कहते हे? 
- बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? 
. >: समास-विग्रह किसे कहते हैँ? 
- समास का हिन्दी में क्या उपयोग हैं? 
Dd 


AUv 
~ 


CONDE र ९० ७> -> 


भर 
© 











अध्याय 31 


उपसर्ग श्रोर प्रत्यय 
PREFIXES & SUFFIXES 


“उपसर्ग” और 'प्रत्यय' शब्दांश (^€) हैं। 
शब्दांशों का प्रयोग वाकय में स्वतन्त्र रूप से नहीं होता, क्योंकि जब वे रो 
होते हे तो उनका कोई भ्रर्थ नहीं होता । परन्तु जब वे किसी शब्द के साथ मिताक्र 


> 


लिखे जाते हे तो सार्थक बन जाते हैं। उनका सार्थक होना दूसरे शब्दों प 
निर्भर है। वे परतन्त्र हैँ। शब्दांश शब्द के पहले तथा बाद में लगते हैं। 
हिन्दी में प्राकृत, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं के शब्द प्रचलित ह 
अत: उन भाषाओं के शब्दांश-उपसर्ग और प्रत्यय-भी हिन्दी में प्रयोग होते है। 
उपसर्ग 
जो शब्दांश शब्दों के आ्रादि में लगते हैं, उन्हें 'उपसर्ग' (1०19) 
कहते हैं। जैसे-- 
अ+-सफल = असफल । | 
हिन्दी में काम में आनेवाले कुछ उपसर्गे, अर्थ तथा प्रयोग सहित, गैरे 
दिए जाते हे :-- 
अ=नहीं। जेसे-- 
अभाव, अधर्म, ग्रनीति, ग्रज्ञान, ग्रादि । 
मति = श्रधिक । जेसे-- 
अतिशय, अतिरिक्त, अत्यन्त, अत्याचार, आदि । 
अघ =ग्राधा। जेसे-- 
अधखिला, ग्रधमरा, अधपका, ग्रधकच्चा, आदि । 
अधि = ऊपर, स्थान । जैसे 
अधिकार, अधिराज, ग्रधिष्ठाता, गरध्यात्म, आदि । 


कस्का. 








| 
। 
| 
| 
। 
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अन पीछे, समान । जेसे-- 
ह अनुकरण, श्रनुचर, श्रनुज, अनुशासन , आदि । 
अप बुरा, हीन, विरुद्ध, अभाव । जैसे-- 
अ्रपकीत्ति, श्रप भ्रंश, श्रपमान, श्रपशब्द ग्रादि । 
उप निकट, सदुश, गौण। जैसे--- 
उपकार, उपदेश, उपनाम, उपभेद, ग्रादि । 
इति = ऐसा, यह । जेसे-- 
इतिवृत्त, इतिहास, आदि । 
कम > थोड़ा, हीन । जेसे-- 
कमजोर, कमवरूत, कमउम्र, कमकीमत, ग्रादि । 
कु बुरा। जेसे-- 
कुकर्म, कुरूप, कुविचार, कुमति, ग्रादि । 
खुश = ग्रच्छा । जैसे-- 
खुश्बू, खुश-किस्मत, खुशदिल, आदि । 
गैर = भिन्न, विरुद्ध । जैसे-- 
गैरहाजिर, गैरमुल्क, गैरसरकारी, ग्रादि । 
दर > में जैसे 
दरअसल, दरकार, दरहकीकत, आदि। 
दुर = बुरा, कठिन। जेसे-- 
दुर्गुण, दुराचार, दुर्जन, दुर्गम, आदि । 
ना>विना। जेसे-- 
नादान, नाउम्मेद, नापसन्द, नालायक, आदि । 
नाना = बहुत । जैसे-- 
नाना रूप, नाना जाति, आदि । 
निर्‌ = बाहर, निषेध । जैसे-- 
निर्मम, निःशंक, निरपराध, निर्दोष, आदि । 
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परा८"-पीछे, उल्टा । जेसे--- 
पराक्रम, पराजय, पराभव, परामर्श, श्रादि । 
प्रति = सामने, विरुद्ध, एकएक । जेसे-- 
प्रतिकूल, प्रतिक्षण, प्रतिध्वनि, प्रतिनिधि, ग्रादि । 
सु = अ्रच्छा, सहज, अधिक । जैसे-- 
सुकर्म, सुगम, सुशिक्षित, सुदूर, ग्रादि । 
सह = साथ । जेसे-- 
सहकारी, सहज, सहचर, सहान्‌भति, ग्रादि । 
इसी प्रकार कई उपसर्ग हिन्दी में प्रयोग होते हे । याद रो. 
उपसर्ग' सदा शब्दों के पहले लगते हे । 


प्रत्यय 
जो शब्दांश शब्दों के अन्त में लगाए जाते हे, उन्हें प्रत्यय' (8018 
कहते हैं। जेसे-- 
धन--वान्‌ = धनवान्‌ । 
रूप के अनुसार प्रत्यय दो प्रकार के है :-- 
1. अविकारी 
2. विकारी 


1. “अविकारी प्रत्यय जिनका रूप (ग्रव्यय के समान) सदा एः 
रहता है, बदलता नहीं और जो शब्द के ग्रन्त में वैसे के वैसे जोड़ दिए जाते | 
जैसे: 

— 


>= 


घन धनहीन, गति--हीन = गतिहीन, श्रादि | 

2. 'विकारी प्रत्यय वे हे जिनका रूप सदा एकसा नहीं रहता, बदल | 

हे और जो शब्द के अन्त में बहुधा सन्धि के द्वारा जोड़े जाते है । जैसे- 
मिठा --श्राई = मिठाई, भला +-श्राई = भलाई, ग्रादि। 

` बहुत से ऐसे “विकारी प्रत्यय' हे जिनका रूप निर्धारण करना अर्थात्‌ 

गा अत्यन्त कठिन हो जाता हे, क्योंकि वे शब्दों के साथ ऐसे घुले-मिले र 
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| उनके रूप पहिचान i आते हु दरअसल ऐसे प्रत्यय प्रत्यय नहीं कहे जा 
हते, उनै केवल उन शब्दों का रूपान्तर कह सकते हे जिन शब्दों से ग्रन्य 
ध वगते हैँ । जैसे-- व 

रघु से राघव, कश्यप से काश्यप, आदि । 

यहां राधव' केवल 'रघु' का रूपान्तर हैं, और 'काश्यप' 'कश्यप' का । 
प्रत्यय के योग से बने हुए शब्द 'कृदन्त' और तद्वित' कहलाते हैं। 
'कृदन्त' प्रौर 'तद्धित' का प्रकरण अगले ग्रव्याय में पृथक्‌ दिया जायगा, यहां 
केबल हिन्दी में काम श्रानेवाले कुछ प्रत्ययों के उदाहरण दिए जाते हैं :-- 
अग्दाज--फेंकनेवाला । जैसे-- 

तीरन्दाज, गोलन्दाज, दस्तन्दाज, आदि । 

आई--जैसे-- 

भलाई, बुराई, चिकनाई, पंडिताई, आदि । 

आलु--जैसे-- 

दयालु, कृपालु, श्रद्धालु, आदि । 

आहट- जैसे-- 

चिल्लाहट, घबराहट, जगमगाहट, आदि । 

ईला--जैसे-- 

गर्वीला, शर्मीला, रंगीला, छबीला, आदि । 

गर--जैसे-- 

सौदागर, कारीगर, कलईगर, आदि । 

गीर--जैसे-- 

| राहगीर, जहांगीर, आलमगीर, आदि । 
स 

| बचपन, लड़कपन अपनापन, पागलपन, आदि । 
| मन्द--जेसे-- 

ग्रक्लमन्द, दौलतमन्द, आदि । 
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वान---जेसे-- 

गाडीवान, रथवान, भाग्यवान, आदि । 
वाला- जैसे-- 

हृधवाला, पानवाला, धनवाला, गाडीवाला, आदि पर 
हारा--जेसे-- 


लकडहारा, मनिहारा, पनहारा, श्रादि । 
दान---जेसे-- 





जब चा. Yh 


इत्रदान, पानदान, कलमदान, आदि । 
इसी प्रकार हिन्दी में कई प्रत्यय प्रयोग में,श्राते हैं। याद रहे-- 
प्रत्यय” सदा शब्दों के अन्त में लगाते है । | 





अध्याय 32 
कृदन्त श्रोर तद्धित 
DERIVATIVES 


जो शब्द प्रत्यय के मेल से बनते हैं, उन्हें कृदन्त' ग्रौर तद्धित' कहते हैँ। 
'कृदन्त' और तद्धित, प्रत्यय के मेल से बनते हैं, परन्तु कभी वे किसी शब्द के 
| मात्र होते हें । रचना की दृष्टि से वे 'यौगिक शब्द' हैं, परन्तु उनका 
हपान्तर हो जाने पर वे रूढ शब्द' की कोटि में श्रा जाते हें । 






कुदन्त तथा तद्धित' शब्द हिन्दी-व्याकरण में रूढ़ शब्द के रूप में गृहीत छ हुँ। 
ये संस्कृत-व्याकरण के शब्द हैँ। वहां यें यौगिक शब्द' हूँ। परन्तु 


कृदन्त 
जो शब्द क्रिया से बनते हैं, उन्हें “कृदन्त' कहते है । जैसे 

| 1. “चलना' क्रिया से भाववाचक संज्ञा 

| 1 कौग्ना चला हंस की चाल। 

| 1 आजकल इस चीज का चलन नहीं है । 

| 111 तुम्हें ठीक तरह चलना नहीं आता । 

| 2. 'चलना? क्रिया से विशेषण-- 

| 1 ये तारे सब चल हैँ। 

| 11 वह हिमालय-सा अचल । 

11 हमारा, मन बड़ा चलायमान होता हे। 


'कृत' जैसी कोई चीज नहीं है । इसलिए यहां यह 'ख्ढ़ शब्द' है--उसी ग्रथ में ।' 
--पं. किशोरीदास वाजपेयी (हिन्दी-शब्दानुशासन) । 
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याद रहे-- 
क्रिया से संज्ञा (अधिकतर भाववाचक) और विशेषण बनते 1 | 
कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं :-- 


क्रिया संज्ञा विशेषण 
अड़ना आड़ (भाव) अडियल 
कमाना कमाई कमाऊ 
खेलना खेल न 


खिलवाड़ ,, 
खिलाड़ी (जाति ) 
खिलौना ति 


चमकना चमक (भाव) चमकीला 
छीलना छिलका ( जाति) 
झगड़ना झगडा (भाव) झगडालू 
थकना थकान र 
थकावट ,, 
घोना घुलाई भु धुला 
धोबी (जाति) 
पीना पियक्कड़ ,, पेय 
बचना बचाव (भाव) 
बचत » 
« भूलना भूल 21 
लाता ० 


भुलक्कड (जाति) 








| त 

1, संज्ञा सं संज्ञा 
जोड़ (भाव) 
मदद १ 
याद 27 
दुश्मन (जाति) 
मित्र १7 
दलाल 9; 
रसोई (जाति) 
पहाड़ र 
दूकान के 
2. संज्ञा से विशेषण-- 
भूख (भाव) 
प्यास 9 
बुद्धि » 
साल (जाति) 
दिन गर 
लखनऊ 0) 


इसी प्रकार कितने ही शब्द--संजा रौर विशेषण--क्रिय्रा से बनते 


जो शब्द संज्ञा, विशेषण तथा श्रव्यय से बनते है, उन्हें 'तद्धित' कहते 


रोना रुलाई (भाव) रोंदू 
रुदन 8) 

लूटना लूट १ 
लुटेरा (जाति) 

समझना समझ (भाव) समझदार 
समझौता र 


“घट 


४50२ 


जोडा (जाति) 
मददगार 21 
यादगार | 
दुइमनी (भाव) 
मित्रता 9) 
दलाली 9) 
रसोइया (जाति) 
पहाड़ी रा 
दूकानदार 

भूखा 

प्यासा 

बुद्धिमान 

सालाना 

दैनिक 

लखनवी 


RO 


fe .-->-> 


ie 
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3. विशेषण से संज्ञा-- 


भला भलाई ( भाव) 
बुरा बुराई ६ 
मीठा मिठास 5 
कड़वा कड़वाहट i 
चिकना चिकनाई |: 
चिकनाहट र 
, पागल पागलपन। भ्र 
4. विशेषण से विज्लषण-- 
एक अकेला 
तीन तीसरा 
दस दसवां 


5. अव्यय से संज्ञा व विशेषण-- 
धीरे (क्रि. वि.) धीमा (विशेषण) 
धम धू धमक (भाव. संज्ञा) 
और (योजक) ग्रोर--दूसरा (विशेषण) 
ओऔरों (जाति. संज्ञा) 
इसी प्रकार कितने ही शब्द संज्ञा, विशेषण, तथा श्रव्यय से बनते ह। 
अभ्यास 
- कृदन्त और तद्धित किसे कहते हैं? 
« हिन्दी में कृदन्त और तद्धित यौगिक शब्द हैं या रूढ? _ 
- कृदन्त किसे कहते है? 
- क्रिया से कौनसे शब्द बनते हैँ? 
तद्धित किसे कहते हैं ? 
- संज्ञा से कौनसे शब्द बनते हैं? 
- विशेषण से कौनसे शब्द बनते हे? 
अव्यय से कौनसे शब्द बनते हैं? 















| 


अध्याय 33 
शब्द-प्रयोग 
USE OF WORDS 

भाषा में शब्दों का बहुत अ्रधिक महत्त्व है। शब्दो से ही भिन्न-भिन्न अर्थ 
तथा अभिप्राय प्रकट होते हैं। शब्दों से ही सूक्ष्म से सुक्ष्म भाव तथा विचार प्रकट 
होते हैं। भाषा में शब्द ही प्रधान हैं। यदि देखा जाय तो भाषा में शब्द ही 
सार्थक हैं, वर्ण या श्रक्षर तो केवल ध्वनि के चिन्ह है जिनसे शब्दों की रचना 
होती है, श्रौर वाक्य शब्दे का क्रियात्मक प्रयोग । परन्तु शब्दों की पूर्ण सार्थकता 
वाक्य में प्रयोग करने से ही प्रकट होती है, अकेले नहीं । 

वाक्य में शब्दों का प्रयोग दो दृष्टि से होता है: 

1. व्याकरण की दुष्ट से । 
2. गर्थे तथा प्रकृति की दृष्टि से। 

1. वाक्य में अमुक शब्दों का स्थान, रूपान्तर तथा पारस्परिक सम्बन्ध, 
ग्राद क्या होता हे, यह व्याकरण के नियमों पर निर्भर है 

व्याकरण की दृष्टि से शब्दों का प्रयोग 'वाक्य-विचार' के अन्तर्गत आता है, 
प्रत: यह प्रकरण यथास्थान ही दिया जायगा। 

2. वाक्य में शब्दों का प्रयोग उनके अर्थ तथा प्रकृति के अनुसार होता है। 

कभी-कभी ऐसा होता है कि व्याकरण की दुष्ट से शब्दों का प्रयोग ठीक 
हुआ हे, परन्तु फिर भी उनसे अभीष्ट अर्थ प्रकट नहीं होता। कारण उनका 
अर्थ व प्रकृति भिन्न होती है। 

वाक्य में शब्दों का प्रयोग उनके अर्थ तथा प्रकृति के अनुसार होता है, तभी 
उनकी सार्थकता तथा भावों की सुन्दरता बनी रहती है। जैसे-- 
1. चन्द्र उदय हुआ । 
2. चांद निकल आया। 
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1% इन दोनों वाक्यों का भावार्थं एक ही हे, ग्रर्थात्‌ इन वावयों मे जन ४ | 
| “1 छ मणात्‌ इन वावयों मे जिन र 


प्रयोग हुआ है, वे समानार्थी है । चन्द्र--चांद, उदय हग्रा--निकल आया 
परन्तु समानार्थी होते हुए भी इनका प्रयोग एक दूसरे के लिए नहीं हो सकी । 
क्योंकि भाषा का प्रवाह शब्दों के पारस्परिक मेल पर निर्भर हे । यहां पड 
(संज्ञा) का मेल उदय हुश्रा' (क्रिया) के साथ ही बन पड़ा है और पार 
(संज्ञा) का निकल ग्राया' (क्रिया) के साथ । इसके विपरीत यदि हम करें... 

ही 1. चन्द्र निकल आया । १ 
, 2. चांद उदय हुआ । 
तो भाषा की सुन्दरता जाती रहेगी, क्योंकि 'चन्ट्र' का मेल “निकल ग्राया' 
के साथ नहीं बन पड़ता और न ही 'चांद' का मेल उदय हुआ' के साथ । इसी 
प्रकार वस्तु की श्रावश्यकता' या चीज की जरूरत' कहेंगे-- वस्तु की जहर! 
या चीज की श्रावश्यकता' नहीं, क्योंकि ये शब्द आपस में मेल नहीं खाते। 
'वस्तु' और भ्रावश्यकता' संस्कृत के शब्द हैं और चीज' और 'जरूरत' उर्दू के। 
याद रहे 

हिन्दी में श्रन्य भाषा के शब्दों का बहिष्कार नहीं है, परन्तु उनकी सरसता 
व मधुरता, शोभा व सुन्दरता श्रपने ही सजातीय शब्दों के साथ बनी रहती है, 
विजातीय शब्दों के साथ उनका मेल आवश्यकतानुसार ही होता हे । कदाचित्‌ | 
इसी बात को ध्यान में रखते हुए कुछ हिन्दी-प्रमी इस बात पर जोर देते हैं कि | 
हिन्दी मे केवल संस्कृत शब्दों का ही प्रयोग होना चाहिए, अन्य भाषा के शब्दों 
का नहीं, लेकिन यह गलत हे । आवश्यकतानुसार किसी भी भाषा के शबो | 
का प्रयोग हिन्दी में हो सकता हूँ, केवल उनके प्रयोग में कुछ सावधानी की ग्राव- 
श्यकता हे । इसी प्रकार-- 

1. वह नहीं श्राया । 
2. उघर मत जाओ । 

यहां 'नहीं' ्रौर 'मत' समानार्थी हैं, परन्तु प्रकृति भिन्न है । पहले से केवत 
| 'नकारात्मकता' का बोध होता है, दूसरे से 'नकारात्मकता' के ्रतिरिक्त “श्रा 
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3 or 001111910)का भी । वह मत आया' बोलने में कुछ श्रटपटा 
तगेगा प्रौर “उधर नहीं जाग्रो' में उतना जोर (0106) नहीं रहेगा । 
ग्रतः वे एक दूसरे के लिए प्रयोग नहीं हो सकत । 2 
प्रत्येक भाषा में कितने ही शब्द होते हैं, परन्तु कार्य के अनुसार वे केवल 
ग्राठ वर्गो-संज्ञा, सर्वनाम, ग्रादि-मे विभक्त हैं। इसी प्रकार र्थे च प्रकृति के 
प्रसार वे मुख्य तीन वर्गों में विभक्त किए जा सकते हे :-- 
` 1. समानार्थी या पर्यायवाची SYNOnyms 

2. बिपरीतार्थी Antonyms 

3. ग्रनेकार्थी Having different meanings 
समानार्थी या पर्यायबाचो 

बहुत से ऐसे शब्द होते हे जिनका एक ही अर्थात्‌ समान. अर्थ होता हे । ऐसे 
समान ग्रथ रखनेवाले शब्दों को 'समानार्थी' भ्रर्थात्‌ पर्यायवाची’ शब्द कहते हैं। 
जैसे-- 

मनुष्य, मानव, पुरुष, नर, आदमी । 
इन सब शब्दों का एक ही अर्थ हैं, अतः ये समानार्थी' अर्थात्‌ 'पर्यायवाची' 


शब्द हूँ । 
हिन्दी मे काम में श्रानेवाले कुछ “पर्यायवाची” शब्द नीचे दिए जाते है :- 
1. अग्नि .. आग, पावक, ज्वाला, कृशानु, दाहक, हुताशन । 
2.ञ्रमृत .. सुधा, पीयूष। i 
3. ग्रसुर .. दैत्य, दानव, राक्षस, दनुज, तिशाचर । 
4. ग्रश्‍व .. घोड़ा, तुरंग, हय, बाजि, सैन्धव। 
5. आकाश .. गगन, नभ, व्योम, अन्तरिक्ष, अम्बर, शून्य । 
6. ग्रांथ .. दृग, लोचन, नेत्र, नयन, चक्षु, चश्म । 
7. इन्द्र .. सुरेश, सुरपति, पुरन्दर, मघवा, वासव, देवपति । 
8. ईश्वर .. ईश, प्रभु, परमात्मा, परमेश्वर, भगवान्‌ । 
9. कमल .. पंकज, सरोज, नीरज, अरविन्द, अम्बुज, पद्म, जलज, 


स॑रसिज । द Ro 








|. 










10. कर 


11. कारागार . . 


12. गणेश 


13. गंगा 
14. घर 


15. चन्द्र 


16. जल 


17. तलवार 
18. तालाब 


19. दिन 
20. देवता 
21. दास 
22. नदी 


23. पर्वत .. 
24. पृथ्वी .. 


25. फूल . 
20. बादल . 


21. बिजली . 
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हाथ, टेवस, किरण । 

जेल, बन्दीगृह, कारावास । 

गणपति, गजानन, विनायक, लम्बोदर, 
गौरी-सुवन । 

सुरसरि, जान्हवी, भागीरथी, मन्दाकिनी । 

गृह, गेह, सदन, धाम, निकेतन, यालय, भवन, ग्रावार 
सद्म, निवास, मन्दिर | प 

चन्द्रमा, इन्दु, चांद, निशाकर, विधु, सुधाकर, रजनी, 
राकश, कलानिधि, मृगांक, शशांक, 
शशि, मयंक, हिमकर, राकापति। 

पानी, नीर, सलिल, अम्बु, तोय, जीवन, उदक, वारि 
पय । 

असि, चन्द्रहास, खड्ग, कृपाण । 

सर, सरोवर, जलाशय, पोखरा, पुष्कर, ताल, तझा, 
कासार । 

दिवस, वार, वासर । 

देव, ग्रमर, सुर, निर्जर। 

सेवक, अनुचर, परिचारक, भृत्य, किकर। 

सरिता, प्रवाहिनी, निझेरिणी, तटिनी। 

पहाड़, शेल, नग, भूधर, गिरि, अचल, महीधर। 

धरती, भूमि, जमीन, मही, धरा, वसुन्धरा, अवा, 
वसुधा, भू । 

पुष्प, सुमन, कुसुम, प्रसून । 

घन, जलद, जलधर, मेघ, नीरद, पयोद, वारि 
अम्बुद, वारिधर । 

चपला, विद्युत्‌, तडित, दामिनी, चंचला! ` 

विधि, चतुरानन, विरंचि, विधाता । 


गणना 


सोम, मुधा 
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द्विज, विप्र, भूदेव । 

शहद, माक्षिक, मकरन्द, रस, कुसुमासव । 

सुरा, शराब । 

रवितनया, रविजा, तरणिजा, कालिन्दी, रविसुता । 

भूपति, श्रधिपति, अवनिपति, नृप, नरेश, महिपाल, 
ग्रवनीश, नृपति, महिपति, भूपाल, महीप । 


ग रैन, रजनी, राका, यामिनी, विभावरी, निशि, 
नशा । 


अरण्य, जंगल, विपिन, कानन । 


- पादप, पेड़, द्रुम, तरु, बिटप । 
- शंकर, शम्भू, रुद्र, गिरीश, महेश, नटराज, हर, 


गौरीपति, पशुपति, भोलानाथ, विश्वनाथ, गंगधर, 
भूतेश्वर । 


वैरी, दुश्मन, रिपु, अमित्र, विपक्षी। 


सांप, व्याल, ग्रहि, नाग, विषधर, उरग, भुजंग, फणी । 

केसरि, हरि, शेर, मृगपति । 

रत्नाकर, जलनिधि, सागर, जलधि, सिन्धु, पयोधि, 
उदधि। 

रवि, पतंग, दिनकर, दिवाकर, भानु, आदित्य, भास्कर, 
प्रभाकर, दिनेश, ग्रंशुमालि, सविता, मार्तण्ड । 

कंचन, कनक, हेम, हिरण्य, सुवर्ण, कुन्दन, स्वर्ण । 

गज, करि, हस्ती, कुंजर, नाग, मतंग। 


इसी प्रकार कितने ही पर्यायवाची शब्द हिन्दी में पाए जाते हैं। 
विपरोताथीँ 
बहुत से ऐसे शब्दों के जोड़े होते हैं जिनका अर्थ एक दूसर से विपरीत अर्थात्‌ 


` उल्टा होता है। ऐसे विपरीत अर्थवाले शब्द 'विपरीतार्थी' कहलाते हैँ। जैसे-- 


सुख-दुःख, अन्धेरा-उजेला, रात-दिन, आदि । 


३: 


heeded, SD oe NS - oF 
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॥ | 





176 
























इन जोड़ों में दिए गए शब्दों का श्र एक दसरे भर 


हिन्दी में काम में आनेवाले कुछ विपरीतार्थी शब्द नीचे दिए र | 
अर्थ-- अनर्थ जस. पराजी र 


ग्रतुकूल--- प्रतिकूल जीवन-- मरण 











अ्रनुराग-- विराग जड़-- चेतन 
श्रनुरवित- विरक्ति तेजस्वी -- निस्तेज 
ग्रमृत-- विष दानी-- कृपण 
ग्रपव्यय-- मितव्यय द्वैत-- अरत 
आय-- व्यय धनी-- निर्धन 
ग्रादि-- अन्त निद्रा-- जागरण 
ग्रास्तिक--- नास्तिक निर्मल---. .मलिन 
ग्राकाह-- पाताल नूतन--- पुरातन 
आये-- अनार्य नवीन-- प्राचीन 
आशा-- निराशा निन्दा--. स्तुति 

ग्रादर-- निरादर निर्गुण--. सगुण 

आरम्अ- समाप्त पठित--- . अपठित 
इष्ट अनिष्ट पक्ष-- . विपक्ष 
उचित-- अनुचित पाप-- पुन्य 

उन्नति अवनति प्राचीन-- श्रर्वाचीन 
उत्कर्ष अपक्र्ष बन्धन-- मोक्ष 

उदय-- अस्त भूत-- . “भविष्य 
उत्थान-- पतन मधुर-- . कटु 

उष्ण-- शीतल ` मान-- अपमान 
एक-- अनेक महात्मा-- दुरात्मा 
कर्मठ -- आलसी महान-- क्षुद्र 


यश-- श्रपयश 
योग--- व्रियोग 
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गुण श्रवगुण सृष्टि-- प्रलय 
गमन?  श्रागमन राग--- द्वेष 
गुणन 73 रोगी-- निरोगी 
पणन त्याग लोक--- परलोक 
चल श्रचल लाभ-- हानि 
चर भ्रचर वाद विवाद 
विजय-- पराजय विधवा--- सधवा 
विदित-- श्रज्ञात शुभ-- श्रश्भ 
शत्रु-- मित्र स्मरण-- विस्मरण 
शुद्ध अशुद्ध स्वतन्त्र-- परतन्त्र 
शाप ग्राशीष सौभाग्य- ददुर्माग्य 
शान्ति--- ग्रशान्ति हर्ष-- विषाद 
सदाचार- दुराचार हित ग्रहित 

| साकार--- निराकार क्षत-- ग्रक्षत 

| स्वग नरक ज्ञात-- अज्ञात 


इसी प्रकार कितने ही विपरीतार्थी शब्दों के जोड़े हिन्दी में पाए जाते है । 
| अनेकार्थ 
बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनके एक से अधिक ग्रथ होते हे । ऐसे अनेक 
अर्थवाले शब्द 'ग्रनेकार्थी' कहलाते हैं। जैसे-- 
अ्म्बर---आकाश, वस्त्र । 
यहाँ 'ग्रम्बर' अनेकार्थक शब्द है, क्योंकि इसके एक से अधिक अर्थ है । 
कुछ अनेकार्थी शब्दों के उदाहरण नीचे दिए जाते हैं :-- 
1. अम्बर--आ्राकाश, वस्त्र । 
2. अर्थ--धन, अभिप्राय, कारण, लिए। 
3. अक्षर- वर्ण, जो नाश न हो । 
4. अधघर--बीज, होंठ, शून्य । 
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, ग्ररुण--सूर्य, लाल । 
. ग्रलि--भोंरा, सखी । 
. ग्रंक--संख्या, गोद, चिन्ह । 
ग्रन्तर--भीतर, बीच, दूरी, भेद, हृदय । 
- उत्तर--एक दिशा का नाम, जवाब, पीछे । | 
. कनक--सोना, धतूरा। ` प 
11. कर--किरण, हाथ, टेक्स । 
12. कल--मशीन, सुन्दर, चेल, आगे-पीछे का दिन। 
13. काल--समय, मृत्यु, यमराज । 
14. खर--तेज, गधा ! 
15. गुण--विशेयता या अच्छी बात, रस्सी । 
16. गुरु--शिक्षक, भारी, बडा । 
17. घन--बादल, हथोड़ा । 
18. चपला--बिजली, लक्ष्मी । 
19. चरण--पांव, पंक्ति । 
20. जीवन--जल, जिन्दगी । 
21. तीर--किनारा, बाण । 
22. तात--प्यारा, पुत्र, पिता, भाई, मित्र । 
23. नाग--सांप, नाग के सर, हाथी । 
24. मुद्रा--अंगूठी, आकृति (6011), सिक्का । 
25. पतंग--पक्षी, सूर्य, गुड्डी । 
26. फल--मेवा, परिणाम । 
27. रस--प्रेम, आनन्द, फल का रस । 
28. सैन्वव--नमक, घोडा । 
_ 29. हलघर--बैल, हलवाहा, बल्देव । 





७ ०० -3 ०३ ८७ 





तने ही ग्रनेकार्थी शब्द हिन्दी में पाए जाते है । 


९ 
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अभ्यास 





वय मे शब्दो का ग] किस 2 ७ 
| | वाक्‍य में शब्दों का मा प दृष्टि से होता हुँ? 
2. पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? 


4, विपरीतार्थक शब्द किसे कहते हैं ? 


4. ग्रनेकार्थक शब्द किसे कहते हैं ? 



















अध्याय 34 


पद-परिचय 
PARSING 


हम भ्रभी तक शब्दों के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं।--शब्द बया 
4 प्र) 

कितने i के हैं? उनका ख्पान्तर होता है या नही ? यदि होता है तो क 
आर केसे ? वाक्य में उनका पारस्परिक सम्बन्ध क्या होता है? रादि बा 
पर प्रकाश डाला जा चुका हे । 
अर्थ व परिभाषा 

हम यह जानते हैं कि शब्दों से ही वाक्य बनते हे । अतः यह ग्रावव्यक 
कि वाक्य में प्रयुवत हुए उन सब शब्दों का परिचय हम पृथक्‌-पृथक्‌ दें। र्त्‌ 

हम यह बताएं कि अ्रमुक शब्द विकारी हे या अविकारी ? उसका भेद! 
प्रकार क्या है? यदि उसका रूपान्तर हुआ हैँ तो क्योंकर ? और उसका संब 
वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ क्या है? श्रादि। वाक्य में प्रयुक्त हुए प्रक 
शब्द का इस प्रकार का परिचय शब्द-परिचय' ग्रथवा 'पद-परिचय' कहलाता: 
प्रर्थातू-- 

वाक्य में प्रयुक्त हुए प्रत्येक शब्द का भेद, उप-भेद, रूपान्तर तथा पारस 
सम्बन्ध, आदि बताना 'पद-परिचय' कहलाता हे । | 

यदि देखा जाय तो 'पद-परिचय' एक प्रकार से वाक्य में प्रयोग किए | 
शब्दो की पहिचान हे 
पद-परिचय की विधि 

पद-परिचय करते समय हमें भिन्न-भिन्न शब्दों के बारे में नीचे लिखी | 
का जानना आवश्यक है :-- 

1. संज्ञा--प्रकार, लिंग, वचन, कारक तथा सम्बन्ध । 


। 
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2. सर्वनाम--प्रकार, पुरुष, लिंग, वचन, कारक तथा सम्बन्ध । 

3. विशेषण--प्रकार, लिंग, वचन, विश्येष्य तथा सम्बन्ध । 

4. क्िया--प्रकार, लिंग, वचन, काल, पुरुष, वाच्य । 

5. क्रिया-विशेषण--प्रकार, विशेष्य तथा सम्बन्ध । 

6, सम्बन्ध-सूचक--प्रकार तथा सम्बन्ध । 

7. योजक--प्रकार तथा सम्बन्ध । 

8. विस्मयादिबोधक--मन का भाव जो प्रकट होता है। 

ग्रम्यास के लिए “पद-परिचय' के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं :--- 
1. तुम कब तक अ्रपना काम समाप्त कर लोगे? 


तुम .. .. सर्वनाम, पुरुषवाचक, मध्यम पुरुष, पुलिंग, 
वहुवचन, कर्त्ताकारक, समाप्त कर लोगे' क्रिया 
का कर्त्ता। 

कबतक . . क्रिया-विशेषण, कालवाचक, समाप्त कर लोगे' 
क्रिया की विशेषता बताता है। 

अपना . . सर्वनाम से बना हुआ विशेषण, विशेष्य काम, 
काम की विशेषता बताता है । 

काम .. .. संज्ञा, जातिवाचक, पु लिग, एक-वचन, कर्म कारक, 


समाप्त कर लोगे' क्रिया का कर्मे । 


समाप्त कर लोगे क्रिया, सकर्मक, पु लिंग, बहुवचन, सामान्य 
भविष्यत्‌, कतृ वाच्य, 'तुम' कर्त्ता की क्रिया 





* मध्यम पुरुष में । 
2. ग्रहा ! उपवन में क्या ही सुन्दर फूल खिले है! 
ग्रा .. .. विस्मयादिबोधक, प्रसन्नता का भाव प्रकट होता है । 
उपवन .. संज्ञा, जातिवाचक, पुलिंग, एक-वचन, मिर 


विभक्ति के कारण अधिकरण कारक, खिले हैं 
क्रिया का आधार तथा गौण कर्म । 
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में सम्बन्ध-सूचक "उपवन 
अधिकरण कारक की विभक्ति के 

क्या ही . . _ क्रिया-विशेषण सुन्दर 
की विशेषता बताता हे । 

सुन्दर ,. विशेषण, गणवाचक, पु लिग बहुवचन, |; 
फूल, फूल की विशेषता बताता है 1 उन 

फूल .. .. संज्ञा, जातिवाचक, पु लिग, वहुवचन ता 
“खिले हैं’ क्रिया का कर्त्ता। न 

खिले है .. क्रिया, श्रकर्मक, सामान्य वत्तमान पु लिग ३. 


वचन, 'फूल' कर्ता की क्रिया गरन्य पुरुष मे | 
अभ्यास 


` 1. पद-परिचय किसे कहते हैँ? | 
2. पद-परिचय में किन-किन बातों का जानना आवश्यक है? | 
3. नीचे लिखे वाक्यों में शब्दों का पद-परिचय' करें :-- 





1 यह ग्राम ग्रधिक मीठा हे । 

11 देखो, बाहर कौन खड़ा हैं? 

111 राम अपने छोटे भाई के लिए दिल्ली से एक चित्रोंवाली 
तथा छोटी बहिन के लिए एक सुन्दर गुड़िया लाया। 

गए भाई वाह! तुम भी खूब उस्ताद निकले! 

७ पत्र राम के कमरे में लिखा जा रहा है। 





बाक्य-विचार 
SYNTAX 


अध्याय 35 


वाक्य 
SENTENCE 





| व परिभाषा 
वाक्य शब्दों से बनते हैं और उनसे पूरा अर्थ प्रकट होता हे । ग्रर्थात्‌-- 
जिस शब्द या शब्द-समूह से पूरा अर्थ जाना जाय उसे वाक्य कहते है । 


जेसे-- 
1. गाग्रो र एक शब्द 
2. उसने गीत गाया .. अव्द-समूह 


याद रहे 

“वाक्य? से अभिव्यक्ति में पूर्णता ग्रा जाती हे 
व्यित का पुर्ण साधन है । और-- 

कोई भी वाक्य क्रिया के बिना नहीं वन सकता । 

वाक्य में केवल स्वतन्त्र शब्दों का ही प्रयोग नहीं होता, बल्कि शब्द-समूहों 
का भी प्रयोग होता है। इन शब्द-समूहों का प्रयोग वाक्य में स्वतन्त्र शब्दों के 
समान ही होता है। ये शब्द-समूह दो प्रकार के हे :-- 





1. वाक्यांश Phrase 
2. उप-वाक्य Clause 
उप-वाक्य 


वाक्यांश 
जिस झब्द-समह से. पूरा अर्थ प्रकट न हो, उसे वाक्यांश' कहते हैं। जैसे 
कुछ ही समय में, दिन-प्रति-दिन, तेज रफ्तार से, आदि। 








| : 184 
A ये शब्द-समूह सार्थक है, 
उप-वाक्य 
जिस शब्द-समूह से लगभग पूरा ग्रथे प्रकट होता हो, ग्रथात 3 
वाक्य ही हो, परन्तु किसी बड़े वाक्य के भ्रंश होने के कारण घे पणे भोक 
कहे जा सकते--ऐसे शब्द-समूह या वावय--'उप-वाकय' कहलाते हैं। जे गै 
मै... 


ऱ क कळ मिता। 
इस वाक्य में दो वाक्य हे--मे घर जा रहा था' श्रौर 'भार्ग में मे र 
एक पुराना मित्र मिला।' यहां ये दोनों वाक्य एक बड़े वाक्य के ग्रंश होते ३ 
|) प्ये ९ 
कारण 'उप-वाक्य' हे । 


परन्तु इनसे पुरा श्रथ प्रकट नहीं होता 
। 


में घर जा रहा था तो मार्ग में मुझे अपना एक पुराना मित्र 


वाक्य के खंड 
साधारणतया वाक्य के दो खण्ड होते है :-- 
1. उद्देश्य Subject 
2. विधेय Predicate 
उद्देश्य 
| ` वाक्‍य के जिस खण्ड से कर्ता अर्थात्‌ काम करनेवाले का बोध हो, शे 
उद्देश्य कहते है । जेसे-- 
न मोहन पढ़ता है । 
इस वाक्य में 'मोहत'- वाक्य का खण्ड--“उद्देश्य” है, क्योंकि इससे कां 
अर्थात्‌ काम करनेवाले का बोध होता है। | 
विधेय 
वाक्य के जिस खण्ड से किसी काम के करने या होने का बोध हो, मे 
| का कहते हैं। जैसे-- | 
मोहन पढ़ता है। 
इस वाक्य में पढ़ता हुँ“ वाक्य का खण्ड--“विधेय' है, क्योंकि इससे गि 


. काम के करने या होने का बोध होता है, ' ' 
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विधेय के भी दो खण्ड होते हैं। 
1. क्रिया Verb 
2. कर्म था पूरक Object or Complement 






| 
विधेय के जिस खण्ड से काम करने या होने का बोध हो, उसे 'क्रिया' कहते 
हैं। जैसे-- 
मोहन पुस्तक पढ़ता है। 
इस वाक्य में पुस्तक पढ़ता हे' विधेय है । इस विधेय में 'पढ़ता है' खण्ड से 
काम करने या होने का बोध होता है, तः यह 'क्रिया' है । 
क्म 
| विधेय के जिस खण्ड से किसी काम का बोध हो, उसे कर्म कहते हैं। जैसे-- 
मोहन पुस्तक पढ़ता है। 
यहां पुस्तक पढ़ता हे' विधेय है। इस विधेय में 'पुस्तक' खण्ड से किसी 
काम का बोध होता है । क्या पढी जाती है ?--पुस्तक । अतः पुस्तक कर्म है । 
पूरक 





विधेय के जिस खण्ड से क्रिया का अर्थ पूरा हो, उसे पूरक कहते हैं। जैसे-- ० 

वह डॉक्टर है । र 

इस वाक्य में 'डॉक्टर है” विधेय है । इस विधेय में डॉक्टर' खण्ड से है 

क्रिया का अर्थ पूरा होता है । क्या है ?--डॉक्टर। अतः यहां डॉक्टर पूरक 
है। याद रहे 





~ 


$ 
1. उद्देश्य में सदा कर्ता' होता है । | 
2. विधेय में 'क्रिया', 'कर्म' और 'पुरक' होते हैं। | 
3. विधेय में कर्म? या पुरक' हो या न हो, 'क्रिया' अवश्य होती है। 

4. 'कर्म' या 'पूरक' सकर्मक क्रिया के ही होते हैं, अकर्मक क्रिया के नहीं । 


= ose: et EST कह SRR 
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5. किसी वाक्य में कर्ता' (उद्देश्य) प्रकट रूप में हो था डी ॥ र 
(विधेय) अवश्य होती हें । 





6. कोई भी वाक्य 'क्रिया' के बिना नहीं बन सकता। आर. | 


1 कर्ता सदा संज्ञा या सर्वनाम होता हे । 
| क्रिया सदा क्रिया होती है। 
111 कर्म! सदा संज्ञा या सर्वनाम होता हे । 
1४ 'पुरक' सदा संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण होता है। र 
अ्रतिरिक्त-- 
४ इनसे सम्वन्ध रखनेवाले अन्य शब्द इनके “विस्तार” कहलाते दै 


भ्यास 


वाक्य किसे कहते हैँ? 
वाक्यांश किसे कहते हैं? 
उप-वावय किसे कहते हैं? 

. वाक्य के कितने खण्ड होते हैँ? 

उद्देश्य किसे कहते हैं ? 

विधेय किसे कहते हे ? 

. विधेय के कितने खण्ड होते हे ? 

. क्रिया किसे कहते हैँ? 

. कर्म किसे कहते हे ? 

. पूरक किसे कहते हैं ? 

11. उद्देश्य में क्या होता है ? 

12. विधेय में क्या होते हैं? न 

_ 13. कर्ता, क्रिया, कर्म तथा पूरक में कौन-कौन से शब्द होते हैं? 

14. क क्रिया आदि से सम्बन्ध रखनेवाले ग्रन्य शब्द क्या कहलाते हैं” 
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अध्याय 36 
वाक्यांश 
PHRASE 





अर्थ व परिभाषा 
जिस शब्द-समूह से पुरा श्रथ प्रकट न हो, उसे वाक्यांश कहते हें । जैसे 
पलभर में, कितने ही दिनों तक, आदि । 
याद रहे 
1. वाक्यांश में उद्देश्य और विधेय नहीं होते। 
2. वाक्यांश का प्रयोग वाक्य में स्वतन्त्र शब्द के समान अर्थात्‌ इकाई 
(Single Parts 01 Speech) के इप में ही होता है। 
3. जो वाक्यांश जिस झब्द-भेद (Parts 0f Speech) के लिये 
वाकय में प्रयोग होता हे, वह उसी माम से पुकारा जाता हैं। 
वाक्यांश के भेद 


वाक्यांश छः प्रकार के हें :-- 


1. संज्ञा-वाक्यांश Noun Phrase 

2. विशेषण-वाक्यांश Adjective Phrase 

3. क्रिया-विशेषण-वाकक्‍्यांश Adverbial Phrase 

4. सम्बन्ध-सुचक-वावयांश Prepositional Phrase 
5. योजक-वाक्यांश Conjunctional Phrase 


6. बिस्मयादिबोधक-वाक्याश Interjectional Phrase 
संज्ञा-वाक्यांश 
जो वाक्यांश संज्ञा का काम करे, उसे संज्ञा-वाक्यांश' कहते हैँ । जैसे 
गरीबी दुःख का कारण हे । 








ग 


यहाँ दुःख का कारण' संज्ञा-वावयांश है, क्योंकि यह संज्ञा का काम 
है-जो इस वाक्य में पुरक है। गरीबी वया है? दुःख का मार कसा 
बिशेषण-वाक्यांश 

जो वाक्यांश विशेषण का काम करे, उसे “विशेषण-वाक्यांश' कहते है। 
जेसे-- 
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उसने धोबी का धुला हुआ कोट पहना। 
यहां धोबी का धुला हुआ' विशेपण-वाक्यांश है, क्योंकि यह विशेषण का 
काम करता हँ--जो इस वाक्य में 'कोट' की विशेषता बताता हे । कैसा कोट? 
धोबी का धुला हुआ। 
क्रिपा-विशेषण-वाक्यांश 
जो वाक्यांश क्रिया-विशेषण का काम करे, उसे क्रिया-विशेषण-वाक्यांश' 
कहते हैँ। जैसे-- 
वह पलभर में गायब हो गया। 
यहाँ “पलभर में' क्रिया-विशेषण वाक्यांश है, क्योंकि यह क्रिया-विशेषण 
का काम करता है जो गायब हो गया' क्रिया की विशेषता बताता है। कैसे 
गायब हो गया? पलभर में। 
सस्बन्ध-स्‌ चक-वाक्यांश 
जो वाक्यांश सम्बन्ध-सूचक का काम करे, उसे सम्बन्ध-सूचक-वाक्यांग 
कहते हुं । जैसे-- 
में उसके पक्ष में हूं। 
यहां पक्ष में सम्बन्ध-सूचक वाक्यांश है, क्योंकि यह सम्बन्ध-सूचक का 
काम करता हे--जो मै' और 'उसके' का पारस्परिक सम्बन्ध बताता है 
योजक-वाक्यांश 
जो वाक्यांश योजक का काम करे, उसे 'योजक-वाक्यांश' कहते हैं । जैसे- 


चाहे वह कुछ भी कहे, परन्तु मै यह काम श्रवदय करूंगा! 
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जं जो वह कुछ भी कहें और मैं यह काम अवश्य करूंगा” इन दो 
यो को प्रापस में जोड़ता है। 


विस्मयादिबोधक-वाक्यांदा 
जो वाक्यांश विस्मयादिबोधक का काम करे, उसे 'विस्मयादिबोधक' 
वाक्यांश कहते ॥ जसे--- 
ह भगवन्‌! यह क्या हुग्रा? 
यहां हे भगवन्‌ ! ' “विस्मयादिबोधक वाक्यांश” है, क्योंकि यह विस्मयादि- 
बोधक का काम करता हैं जो दुःखभरे मन के भाव को प्रकट करता है। 


शअभ्यास 


1. वाक्यांश किसे कहते हे ? 

2, वाक्यांश की पहिचान तथा कार्ये क्या हैं? 
3. वाक्यांश कितने प्रकार के होते हैं? 

4. संज्ञा-वाक्यांश किसे कहते हैं? 

5. विशेषण-वाक्यांड किसे कहते हैं? 

6. क्रिमा-विशेषण-वाक्यांश किसे कहते हैं? 
7. सम्बन्ध-सूचक-वाक्यांश किसे कहते हैँ? 

8. योजक-वाक्यांश किसे कहते हैं ? 

9. विस्मयादिवोधक-वाक्यांश किसे कहते हैं ? 


अ 




















अध्याय 37 
उप-बाक्य 


CLAUSE 
अर्थ व परिभाषा 


जिस शब्द-समूह से लगभग पूरा ग्रथ प्रकट होता हो अर्थात्‌ जो स्वा 
वाक्य ह हो, परन्तु किसी बड़े वाकय के अंश होने के कारण वे पूर्ण वाक्य नहीं 
जा सकते--ऐसे शब्द-समूह या वाक्य--'उप-वावय' कहलाते हैं। जैसे... 
जसे 'मे घर जा रहा था, मार्ग में मुझे मेरा एक मित्र मिला जो मेरा बचपन 
का साथी था । 
इस वाक्य में तीन उप-वावय हे :-- 
1. जैसे में घर जा रहा था। 
2. मार्ग में मुझे मेरा एक मित्र मिला । 
3. जो मेरा बचपन का साथी था। 
दरअसल ये तीनों वाक्य हे, क्योंकि इनसे लगभग पूरा ग्रर्थ प्रकट होता है 
परन्तु एक बड़ वाक्य क ग्रंश यानी हिस्से होने के कारण ये यहां “उप-वाक्य' हँ 
याद रहे-- 
1. उप-वाक्य में उद्देश्य श्रौर विधेय दोनों होते है 
2. उप-वाक्य (आ्राश्चित) का प्रयोग वाक्य में स्वतन्त्र शब्द के समा, 
अर्थात्‌ इकाई के रूप में ही होता है 
3. जो उप-वाक्य (आश्चित) जिस दब्द-भेद (28118 01 Speech) 
को लिए वाक्य में प्रयोग होता है, वह उसी नाम से पुकारा जाता है। 
उप-वाक्य के भेद 
उप-वाक्य दो प्रकार के हैं :-- 
1. मुख्य Principal 
2. ग्राश्रित Subordinate or Dependent 
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| जिस उप-वावय का पुरा अर्थ निकलता है और जिसका वाक्य में स्वतन्त्र 
१ एत्व होता है ग्र्थात्‌ जिसका प्रयोग स्वतन्त्र रूप से भी हो सकता हे, उसे 
ह्य उप-वाक्य' कहते हैं. जेसे-- 

- अपर दिए गएं उदाहरण में-- मार्ग में मुझे मेरा एक मित्र मिला' मख्य उपः 
राम है, बोकि इससे पुरा ग्रथ प्रकट होता हैं और वाक्य में इसका स्वतन्त्र 
का प्रयोग स्वतन्त्र रूप से भी हो सकता है। 





प्रस्तिल है प्रथात्‌ इ 
बाश्रित उप-वाक्य 

जिस उप-वाक्य का वाक्य में स्वतन्त्र ग्रस्तित्व नहीं होता अर्थात जिसका 
प्रयोग स्वतन्त्र रूप से नहीं हो सकता और जो अर्थ के लिए वाक्य के दूसरे शब्द 
पर आश्रित होता हैँ, उसे आश्वित उप-वाक्य' कहते हैं। जैसे-- 

पर दिए गए उदाहरण में--जिसे में घर जा रहा था' और जो मेरा बचपन 

का साथी था? ग्राश्चित उप-वाक्य हैं, क्योंकि इनका वाक्य में स्वतन्त्र अस्तित्व 
नहीं है ग्रर्थात्‌ इनका प्रयोग स्वतन्त्र रूप से नहीं हो सकता और ये अर्थ के लिए 
वाक्य के अन्य शब्दों पर आश्रित हँ। 


PAN 


आश्रित उप-वाक्य के भेद 
ग्राश्रित उप-वाक्य तीन प्रकार के हैं:-- 
1. संज्ञा-उप-वाक्य Noun Clause 
2. विशेषण-उप-वाक्य Adjective Clause 
3. क्रिया-विशेषण-उप-वाकय 0४९0191 Clause 
, संज्ञा-उप-वाक्य 
जो ग्राश्चित उप-वाक्य संज्ञा का काम करे, उसे “सं्ञा-उप-वाक्य' कहते हुँ । 
जैसे-- 
में नहीं कह सकता कि वह कौन है । 
इस वाक्य में कि वह कौन हैँ' श्रित उप-वाक्य है । यह ग्राश्चित उप- 





न 1 
शू 
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वाक्य संज्ञा-उप-वाक्य' है, क्योंकि यह संज्ञा का काम करता है-जो त 
क्रिया का पुरक है । क्या नहीं कह सकता ?--कि वह कौन हे । 
विष्षेषण-उप-वावय च 

जो श्राश्रित उप-वाकय विशेषण का काम करे, उसे 'विशेषण-उप-वाक' 
कहते है । जेसे-- 

वह व्यक्ति जो तुम्हें मिला था मेरा भाई है । 

इस वाक्य में जो तुम्हें मिला था' ग्राश्रित उप-वाक्य हे । यह श्राध 
उप-वाक्य 'विशेषण-उप-वावय हे, क्योंकि यह विशेषण का काम करता = 
जो यहां व्यक्ति' (संज्ञा) की विशेषता बताता हे । व्यक्ति कौन? जो तु 
मिला था। 
क्रिया-विशेषण-उप-वावय 

जो आश्रित उप-वाक्य क्रिया-विशेषण का काम करे, उसे 'क्रिया-विशेषण- 
उप-वाक्य' कहते हैं । जैसे-- 

वह बड़ी देर तक संगीत सुनता रहा। 

इस वाक्य में बडी देर तक' श्राश्रित उप-वाक्य हे । यह आश्रित उप-वाग्र 
“क्रिया-विशेषण-उप-वाक्य' है, क्योंकि यह क्रिया-विशेषण का काम करता है- 
जो यहां “सुनता रहा' क्रिया की विशेषता बताता है । कब तक सुनता रहा! 
बड़ी देर तक। याद रहे 

1. वाक्य सें कभी एक मुख्य उप-वाक्य और एक या अधिक ग्राश्रित अ: 
वाक्य रहते हैं। और-- 

2. वाक्य में कभी दोनों या सब मुख्य उप-वाक्य होते हैं, तो वे मुख्य अ 
वाक्य सहयोगी उप-वाक्य' (Co-ordinate Clauses) कहलाते हूँ 


अभ्यास 


1. उप-वाक्य किसे कहते हैं ? 
2. उप-वाक्य की पहिचान तथा कार्य क्या है ? 
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| ५, उप-वाक्य कितने प्रकार के हैं? 
4 मुझ्य-उप-वावय किसे कहते हैं? 


2: 


` 5 श्राश्रित-उप-वाकय किसे कहते हैं? 


7, संज्ञा-उप-वाक्य किसे कहते हैं? 
` 8 विशेषण-उप-वाक्य किसे कहे ३? 
| ॥ 0. क्रिया-विशेषण-उप-वावय किसे कहते 
| 10. सहयोगी-उप-वावय किसे कहते हैं? 


६ ग्राश्रित-उप-वाक्य कितने प्रकार के हैं 








अध्याय 38 
वाक्य-भेद 
KINDS OF SENTENCES 





बाबयों के भेद तीन प्रकार से किए जाते हैं:- 
1. रूप के विचार स। 
2. श्रर्थ के विचार से । 
3. रचना के विचार से। 
रूप क विचार से 
रूप के श्रनुसार वाकय दो प्रकार के हैं, ग्रर्थात वाक्य के मुख्य दो, रुप है; 
1. हुंकारात्मक Affirmative. २ 
2. नकारात्मक Negative 
हुंका रात्मक ँ 
वावय के जिस रूप से हां! (४७७) का बोध हो, उसे हुंकारात्मक' कहत 
हे । जैसे-- 
1. मोहन पढ़ता हे । 
2. क्या मोहन पढ़ता है? 
3. मोहन, पढ़ो । 
ये सब हुंकारात्मक वाक्य हैं। 


नकारात्मक 
वाक्य के जिस रूप से ना' (190) का बोध हो, उसे 'नकारातई 

कहते हैं । जैसे-- 

1. मोहन नहीं पढ़ता हे । 

2. क्या मोहन नहीं पढ़ता हे ? 


मोहन, मत पढ़ो। 


| 
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में सब नकारात्मक वाक्य हें । 






| | के विचार से 
रथं के अनुसार वाक्य पांच प्रकार के हैं :- 


1. वर्णनात्मक ५ Assertive 

2. प्रश्‍न-सूचक Interrogative 

3. ग्राज्ञा-सूचक Imperative 

4. कामनाबोधक Optative 

5. विस्मयादिबोधक Exclamatory 
बर्णनात्मक 


जिन वाक्यो से केवल कुछ कहने या किसी 'वर्णन' का बोध हो, उन्हे 
धर्णनात्मक वाक्य” कहते हैँ। जैसे-- 
1. सुधा खेलती है । 
2. सुधा नहीं खेलती हे । 
ये वर्णनात्मक वाक्य हैँ । 
प्रन-सूचक 
जिन वाक्यों से किसी 'प्रश्‍न' का बोध हो, उन्हें प्रश्‍न-सूचक वावय' कहते 


1. क्‍या सुधा खेलती है? 
2. क्या सुधा नहीं खेलती हे? 
ये प्रइन-सूचक वाक्य है । 
भाज्ञा-सूचक 
जिन वाक्यों से 'गराज्ञा' या 'विनती' का बोध हो, उन्हें आज्ञा-सूचक वाक्य 
कहते हे । जैसे 
ग्राजा-- 
1. इधर आओ । 
2. उधर मत जाओो | 
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विनती-- 
1. कृपया, यहां बैठिए । 
2. कृपया, यहां मत बैठिए । 
ये श्राज्ञा-सूचक वाक्य हे । 
कासनाबोधक 
FR वाक्यों से गुम या श्रशुभ' कामना का बोध हो, उन्हें 'कामनावोक 
वाक्य' कहते है । जेसे-- व 
शुभ कामना--- 
1. परमात्मा तुम्हें दीर्घायु करे । 
अशुभ कामचा-- 
2. तुम्हारा वास नरक में हो। 
गे कामनाबोधक वावय हँ। 
विस्सयादिबोधक 
जिन वाक्यों से हर्ष, दुःख, घृणा, विस्मय ग्रादि भावों का बोध हो, जे 
“विस्मयादिबोधक वाक्य कहते ह । जेसे-- 


1. अहा ! चन्द्रमा कितना निर्मल (हर्ष) . 
2. हाय ! तुम कितने दुःखी हो ! (दुःख) 
3. छिः-छिः ! यह कितना गन्दा है ! (घृणा) 
4. अरे! तुम यहां कहां ! (विस्मय) 


ये सब विस्मयादिवोधक वाक्य हैँ । इसी प्रकार अन्य भाव भी प्रकट नि 
जाते हैं। याद रहे 
1. वर्णनात्मक, प्रश्‍न-सूचक और ग्राज्ञा-सूचक वाक्यों के 'हुंकारातमक ग 
नकारात्मक' दोनों रूप होते है । परन्तु 
2. कामनाबोबक और विस्मयादिबोघक वाक्यों का केवल हुंकाराल' 
_ होता है, नकारात्मक नहीं । 


१ 
4022, ६ ८ 
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के विचार से. 
रवना के श्रनुसार वावय तीन प्रकार के 
1. साधारण Simple 
2. मिश्र Complex 
| ¬ 3. संयुक्त Compound 
| वारण | 


जिस वावय में केवल एक ही 'क्रिया' हो, उसे साधारण वाक्य' कहते हैं। 
| बच्चे खेल रहे है 


यह साधारण वाक्य हे, क्योंकि इसमें एक ही क्रिया--'खेल रहे हैं' है । 


त 


पि वावयं | 
जिस वावय में एक मख्य-उप-वाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्चित्‌- 
उप-वावय हों, उसे मिश्र वाक्य कहते हँ। जसे-- 
मैं नहीं जानता कि वह कोन हे । 


यह मिश्र वाक्य है, क्योंकि इसमें एक मुख्य-उप-वावय-- मे नही जानता. 
तथा एक आ्राश्चित-उप-वाक्य--क्रि वह कौन हैं है । 
पंगुक्त वाक्‍य 

जिस वाक्य में कोई भी उप-वाक्य मुख्य या आश्रित च हा बल्कि सब 
स्वतन्त्र हों अर्थात्‌ जो सहयोगी-उप-वाक्यो से बना हो, उसे. संयुक्त वाक्य 
त्या च क 

में तो यहीं रहा. मगर वह चला गया । 

यह संयुक्त वाक्य है, क्योंकि इसमें दोनों उप-वाकय-- मे तो यहीं रहा 
रौर 'वह चला गया'--स्वतन्त्र अर्थात्‌ सहयोगी हैं जो 'मगर' योजक से जुड़े 
हुए हैं। याद रहे-- 
हे 1. स्वतन्त्र अर्थात्‌ सहयोगी-उप-वाक्य दरअसल मुख्य-उप-वावय ही हैं। 
Eo 





198 





2. कभी-कभी इन स्वतन्त्र अर्थात्‌ सहयोगी-उप-वाक्यों के साथ | 
भ्राश्रित-उप-वाक्य भी रहते हैं। i; 


| 


3. जिस संयुवत वाक्य में स्वतन्त्र अर्थात्‌ सहयोगी-उप-वाक्यों के 
जब उनके ग्राश्रित-उप-वाकय भी हों, तो उन्हें संयुवत वावय' न कहकर मा 
र १ भार्म्माधर 
बाक्य' (Composite or Mixed Sentences) कहते हे । १ 





अभ्यास 


वाक्यों के भेद कितने प्रकार से किए जाते हैं? 
रूप के अनुसार वाक्य कितने प्रकार के है? 

हुंकारात्मक वाक्य किसे कहते हैं? 

. नकारात्मक वाक्य किसे कहते हे? , 

अर्थ को अनुसार वाक्य कितने प्रकार के है? 

, वर्णनात्मक वाक्य किसे कहते हैं? 

. प्रश्‍न-सुचक वावय किसे कहते हैं? 

, आज्ञा-सूचक वाक्य किसे कहते हैं? 

. कामनाबोधक वाक्य किसे कहते हैं? 

, विस्मयादिबोधक वाक्य किसे कहते हैं? 

. रचना के अनुसार वाक्य कितने प्रकार के है? 
: साधारण वाक्य किसे कहते हैं ? 

. मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? 

. सँयुक्त वाक्य किसे कहते हैँ ? 

, सम्मिश्चित वाक्य किसे कहते हैं? 





७ 
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अध्याय 59 
वाक्य-रचना 
Formation of Scntences 





बयं व परिभाषा 
वाक्य-रचना का साधारण ग्र्थे दे--वाक्यों की रचना । श्रर्थातू-- 


वाकय किस प्रकार रचे जाते हैं, उस विधि को 'वाक्य-रचना' कहते हैं। 


| आवश्यक बात 

बाक्य-रचना में हमें कुछ आवश्यक बातों को ध्यान म॑ रखना चाहिए 
हम यह जानते हैं कि वावय शब्दों से बनतं ह । लेकिन, केवल शब्दों का 
समह वाक्य नहीं कहलाता जब तक हम उन्हें विशेष क्रम और 'हूप' में न रखें । 
जेसे-- 

में नीला पक्षी उड़ना आकाश 

एक वाक्य की रचना में जितने प्रकार के शब्दों की आवश्यकता होती है, 
उनका यह समूह है। लेकिन इन शब्दों का न कोई 'क्रम' है, त रूप और न ही 
इनके मेल से कोई अर्थ निकलता है । अतः ऐसा शब्द-समूह वाक्‍य नहीं कहलाता | 
यदि हम इसी शब्द-समह को क्रम' से भी रख द, और उसे आवश्यक रूप 
में न रखें--तब भी वह वाक्य नहीं कहलाता । जेसे-- 


नीला आकाश में पक्षी उड़ना। 
नहीं । इसलिए इस शब्द-समृह को 


स्पष्ट नहीं हु। अत 
भी ग्रावश्यक है तभी वाक्य 


यहां इन शब्दों का क्रम हैं, परन्तु रूप 
वाक्य नहीं कह सकते, क्योंकि इसका अर्थ 
शब्दों के 'क्रम' के साथ उनके रूप का होना 
की यथार्थ रचना हो सकती है । जैसे 
नीले आकाश में पक्षी उड़ रहे &। 
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यह झव्द-समूह वाकय कहला सकता हे, क्योंकि 


इस >» शः दों च 1 
क तैर ७ ब्दो के श्रि 
शब्दों का क्रम और रूप भी हे । श्रतः-- रिङ्ग 





वाक्य-रचना में हमें मुख्य तीन बातों को ध्यान में रखना चाहि 
1. शब्द Words 
2. शब्दों का क्रम Order of Words 
3. शब्दों का रूप Form of Words 


हए Oo 


शब्द 
'शब्द-विचार' में शब्दों के बारे में विचार किया जा चुका है, ग्रत: यहां 
उन्हे दुहरानें की आवश्यकता नहीं । 
टू शब्दों का क्रम 
वाक्य में साधारणतया शब्दों का क्रम इस प्रकार होता है:-- 
३ 1. जिन शब्दों से काम करनेवाले अर्थात्‌ 'कर्ता' का बोध होता है, वे एव 
से पहले आते हैं। 
2. जिन शब्दों से किसी काम ग्रर्थात्‌ कर्म' का बोध होता हे, वे मध्य में 
2 आतो हें । 
म 3. जिन शब्दों से काम के होने या करने अर्थात्‌ क्रिया' का बोध होताह, 
वे अन्त मे ग्राते हे । 








वाक्य में शब्दों का क्रम देखिए:--- 
कर्त्ता कर्म क्रिया 
मोहन पुस्तक पढ़ता है 
शब्दों का यह क्रम' हिन्दी में अधिकतर वना रहता है अर्थात्‌ प्रयोग मरं 
Ey ~ | 
आता हे । इसके ग्रतिरिक्त-- 






इनसे सम्बन्ध रखनेवाले अन्य शब्द इन्हीं के आसपास प्रयोग में श्रातं हँ 
जैसे-- 


आज्ञाकारी मोहन एक मनोरंजक पुस्तक चुपचाप बैठा पढ़ रहा है! || 


गी 
El 
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| इस वाक्य में मोहन' (कर्ता), 'पुस्तक' (कर्म) तथा पढ़ रहा हे' (क्रिया) 
ते क्रम के अनुसार प्रयुक्त हुए हैं। ओर इनसे सम्बन्ध रखनेवाले शब्द 
| हुहीक साथ आवश्यकतानुसार, प्रयुक्त हुए हे । 

$ वदो फा रूप 

हम यह जानते हैं कि वावय में प्रयोग होने से केवल विकारी' शब्दों का ही 
हप परिवर्तन श्रर्थात्‌ रूपान्तर होता है, भ्रविकारी' शब्दों का नहीं । ग्रौर-- 
यह भी जानते हैं कि वाक्य में प्रयोग होने से 'विकारी' शब्दों का रूप किस 
| कार परिवर्तन होता हैं । यह 'शब्द-छूपान्तर' के अध्याय में बता दिया गया है । 
| परतः-- 

वाक्य में प्रयोग होने से उन शब्दो का रूप क्या होगा, यह यहां दुहराने की 
आवश्यकता नहीं । 

परधध-रचना की विधि 

|. सबसे प्रथम वाक्य-रचना में हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए 
वे वाक्य-रचना की दृष्टि से साधारण, मिश्र या संयुक्त वाक्य हैं; अर्थ की 
दृष्टि से वर्णनात्मक, प्रइन-सूचक, श्राज्ञा-सूचक, कामनावोधक या विस्मयादि- 
बोधक वाक्य हैं तथा रूप की दृष्टि से हुंकारात्मक या नकारात्मक वाक्य हू । 
क्योंकि वे जिस प्रकार के वाकय होंगे, उसी प्रकार उनकी रचना भी होगी । 
प्रथत्‌-- 





वाक्यों की रचना उनके प्रकार या भेद के अनुसार ही होती हे । 


स्चना की दृष्टि से-- 
। साधारण -वाक्य-रचना 
साधारण-वाक्य की रचना बड़ी सीधी-सादी हैँ-- 


1. साधारण-वावथ में एक ही क्रिया होती है। 
2. वाक्य के दो खण्ड होते हैं--उद्देश्य और विधेय । इसमें उद्देश्य-लण्ड 


पहले भ्राता है, विधेय-खण्ड वाद में। जैसे-- 
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उद्देश्य विधेय 
पक्षी उडते है । । 





3. इसकी रचना में 'वाच्य' का भी ख्याल रखा जाता है। साधारणतया 
७ ~ > 
1 कर्तृवाच्य में--उद्देश्य-खण्ड में सदा 'कर््त' तथा विधेग-साइ इ 
र म 
| सदा 'क्रिया' होती है । यदि क्रिया सकर्मक हे तो उसका 'कर्म' भी विधेयः 


ही रहता है। कर्म” क्रिया से पहले श्राता हे । जेसे-- 


| उद्देश्य विधेय 
कर्ता कर्मे क्रिया 
मोहन पुस्तक पढ़ता है । 


11 कर्मवाच्य में--उद्देश्य-खण्ड में प्रायः कर्ता' के स्थान पर कम चा 
आता है, और विधेय-खण्ड में कर्म” के स्थान पर 'करत्ता' चला जाता है । गि 
अपने स्थान पर ही बनी रहती है। जैसे-- 


ल बान) 
६ 1. मिश्रवाक्य में एक मुख्य उप-वावय तथा एक या अबिक बाक 
उप-वाक्य रहते हैँ। 

2. ये मुख्य तथा आ्ाश्चित-उप-वाक्य किसी भी क्रम में, आवश्यकतानुप्त 
रखे जा सकते हैं। 

3. उप-वाक्यो की रचना साधारण-वाक्यों के समान ही होती है, शॉ 
असल में ये वाक्य ही हैं। एक बड़े वाक्य के भ्रंश होने के कारण ये उपब 
कहलाते हैं । , 
संयुक्त-वाक्य-रचना 

1. संयुक्त-उप-वाक्य में समान ग्रर्थात्‌ स्वतन्त्र-उप-वाक्य होते हैं! । 
सहयोगी-उप-वाक्य कहलाते हैं। 


उद्देश्य विधेय 
पुस्तक मोहन से पढ़ी जाती है । 










बा 
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2, ये स्वतन्त्र अति सहयोगी-उप-वाक्य, श्रावश्‍्यकतानसार, किसी भी 
क्रम रखे जा सकते । असल म समान दर्ज के हान के कारण इनक क्रम का 
प्रत ही पैदा नहीं ह ता । 

3. इन उप-वाक्यों की रचना भी साधारण-वाक्यो के समान ही होती हे । 

ग्र्थ की दृष्टि से-- 

वाक्य-रचना उतनी जटिल नहीं हे । वर्णनात्मक प्रश्‍न-सुचक, प्राज्ञा- 
| कामनावोधक तथा विस्मयादिवोधक वाक्य आसानी से बनाए जा सकते 
हैँ। इसी प्रकार-- 
ल्प की दृष्टि से भी-- 

वाक्य-रचना बड़ी श्रासान है । हुंकारात्मक से 'हां' का बोध होता है, और 
नकारात्मक से ना' का। हुंकारात्मक वाक्यों में न, नहीं, मत! आदि नकारात्मक 
अब्दो का प्रयोग करने से वे नकारात्मक .वाक्य वन जाते हैं। 

संक्षेप में कहा जा सकता है कि हिन्दी में वाक्य-रचना उतनी जटिल नहीं 
है। इसमें पदों का विन्यास-क्रम बड़ा सीधा-सादा है। 

अंग्रेजी आदि की तरह हिन्दी में पदों का विन्यास-क्रम नियमों की बेड़ी 

से ऐसा जकड़ा हुआ नहीं है कि हिल-डल न सके । यहां तो भाषा का स्वरूप 
ही ऐसा हे कि पद-प्रयोग में श्रक्रम होने पर भी साधारणतः अर्थ-बोध में कोई 
गड़बड़ी नहीं पड़ती । जहां पद-क्रम की अनिवार्य व्यवस्था है, वहीं विशेष ध्यान 
देता पड़ता हे । ........ हमारे कहने का मतलब यह नहीं है कि हिन्दी में पदों का 
प्रयोग श्रव्यवस्थित है । व्यवस्था तो बड़ी सुन्दर है, परन्तु जटिल नहीं है।” 
--पं. किशोरीदास वाजपेयी (हिन्दी-शब्दानुशासन )1 


इनके ग्रतिरिक्त, वाक्य में किसीके कथन, मुहावरे तथा लोकोक्ति अर्थात्‌ 
कहावतों का प्रयोग भी होता है। 
कथन्‌ 
वाक्य में किसीके कहे हुए कथन का दो प्रकार से प्रयोग होता है-- 
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नका 


1. किसीके कहे हुए शब्दो या वाक्यो को वाक्य में उद्धरण चिन्ह | 
के बीच वैसे के वैसे ही रख दिए जाते हे । जैसे-... ) 
मुन्शीजी बोले-- यह काम मुझसे नहीं हो सकता ।” 





धि इस प्रकार के कथन को प्रत्यक्ष-कथन' (Direct Speech) 
2. किसीक कहे हुए शब्दों या वाक्यों को वाक्य में उसी प्रकार प्रयोग 
हुए, उसका सार-रूप दे दिया जाता हे । जैसे-- 
मुन्शीजी ने कहा कि यह काम उनसे नहीं हो सकता । 


ग करते 





x इस प्रकार के कथन को 'परोक्ष-कथच' (Indirect Speech ) कहते $ 
मुहावरे 
वाक्य में मुहावरों (1010118) का प्रयोग भी होता हे । जैसे-_ 
श्रजी मियां, किसे ग्रांखे दिखा रहे हो? 





यहां श्रांखें दिखाना' मुहावरा हे । मुहावरों में शब्दों का साधारण पर 
न होते हुए, विशेष श्रर्थ होता हैं। 
१ लोकोक्ति 
१ वाक्य में लोकोक्ति श्रर्थात्‌ कहावतों (?70४९705) का भी प्रयोग 
होता हे । जेसे-- 
अजी, यहां तो ग्रन्धेर हे, ग्रन्धी पीसे और कुत्ता खाय। 












यहाँ ग्रन्धी पीसे और कुत्ता खाय लोकोक्ति अर्थात्‌ कहावत ह । लोकोङ्ष 
एक प्रकार से उपमा यानी मिसाल है, जिससे कथन की पुष्टि होती हैं और उसा 
अर्थ अधिक स्पष्ट हो जाता है । 

याद रहें, 'मुहावरे' तथा 'लोकोवित' के प्रयोग से भाषा में कुछ चमलार 7 [ 
जाता है। इससे भाषा चुस्त ग्रौर मनोरंजक बन जाती है । | 


आभ्यास 
1. वाक्य-रचना किसे कहते हैं? 


2. वाक्य-रचना सम्बन्धी कौनसी आवश्यक बातें हैँ? 
कः | 
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| किसी वाक्‍य की रचना में सबसे प्रथम किस बात को ध्यान में रखना 
चाहिए ? 
4. साधारण-्वाक्य की रचना किस प्रकार होती है? 
5. मिश्र-वाक्य की रचना किस प्रकार होती है? 
6. संगुक्त-वाक्य की रचना किस प्रकार होती है? 
7 किसीके कथन को वावय में किस प्रकार प्रयोग करते 
8. प्रत्यक्ष-कथन किसे कहते हैं? 
0. परोक्ष-कथन किसे कहते है ? 
10. वावय में मुहावरे तथा लोकोवित के प्रयोग से वया लाभ हैं? 


४: 
‘~ 


शा एना 


अध्याय 40 
सुहावरे 
IDIOMS 





अर्थ व परिभाषा 

मुहावरे का साधारण श्रर्थ हुँ--बरोलचाल तथा ग्रभ्यास । र्था 
जो दैनिक बोलचाल में अधिकांश अभ्यास में आते रहते हैं, उन्हे हाक 
सौ कहते हैं ! 

कोई भी बात जब बार-बार प्रसंग-वश कही जाती है तो वह मुहावरा क्ष 
जाती है । जैसे-- 

अरे, वह तो पक्का चारसौ बीस है। 

यहाँ 'चारसौ बीस' मुहावरा है, क्योंकि इसका प्रयोग अधिकांश ए 
विशेष अर्थ में होता रहता है 
मुहावरे और वाक्यांश 

हावरे छोडे-छोटे शब्द-समूह हैं जिनका प्रयोग वाक्यों में वाक्यांगो गै 
भांति ही होता है। एक प्रकार से मुहावरे वाक्यांश ही हैं। परन्तु, वागा 
और मुहावरों में अन्तर है--- 

1. वाक्यांश में शब्दों का साधारण अर्थ होता है। मुहावरों में शब्दों ग 
साधारण अर्थ न होते हुए, विशेष अर्थ होता है। 

2. वाक्यांशों के प्रयोग से भाषा में किसी प्रकार की विशेषता या चमता! | 
नहीं श्राता, परन्तु मुहावरों के प्रयोग से भाषा में एक प्रकार की विशेषता || 
चमत्कार आ जाता हँ । भाषा अधिक रोचक, मनोरंजक तथा सजीव बन जाती है| | 

3. वाक्यांशों में प्रायः क्रिया का अभाव रहता है। मुहावरे ब्रि 


` क्रिया को लेकर चलते हैं। 
ह 
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रौं म॑ शब्दों का महत्व 

मुहावरों में शब्दों का बड़ा महत्व है । मुहावरों में शब्द ऐसे गठित और 
तुले रहते हैं कि उनमें हेर-फेर करने की जरा भी गुंजाइश नहीं रहती । यदि 
कमें हेर-फेर कर दिया जाय तो उनका सौन्दर्य और भाव नष्ट हो जाते हैं। 






जैसे-- 
झख' और मछली" पर्यायवाची शब्द हैं। झख-मछली । झख मारना? 
एक मुहावरा है । यदि झख मारने” के स्थान पर मछली मारना' कर दिया 
बाय तो उससे वे भाव व्यवत नहीं होंगे जो झख मारने' से होते हैं। 'मछली 
गरने' का साधारण य्रर्थ होता है, परन्तु झख मारने' का विशेष अर्थ होता है 
` इसका प्रयोग एक विशेष ग्रथ के लिए ही किया जाता है, साधारण अर्थ के लिए 
नहीं । 
मुहावरों का प्रयोग 
मुहावरों के प्रयोग से भाषा चुस्त, चटपटी, आकर्षक, रोचक एवं मनोरंजक 
' वन जाती है। भाषा में एक प्रकार की विशेषता-एक प्रकार का चमत्कार ग्रा 
जाता है । भाषा सजीव हो उठती है । वह अधिक मार्मिक, सरस तथा प्रभाव- 
युवत बन जाती हे । उसमें एक प्रकार का प्रवाह ग्रा जाता है, जिससे अर्थ सीधा 
रने निशाने पर बैठता है । यही कारण है कि अधिकांश लेखक अ्रपनी रचनाओं 
में मुहावरों का प्रयोग खुले दिल से करते हे, जिससे उनकी रचनाएं अधिक 
लोकप्रिय, प्रभावशाली तथा हृदयग्राही वन जाती हैं । हिन्दी-जगत्‌ में प्रेमचन्दजी 
ग्रपनी मुहावरेदार भाषा के लिए प्रसिद्ध हैं। 
मुहावरों का प्रयोग वाक्यों में वाक्यांशों की भांति ही होता है। जैसे-- 
वाक्यांश---एक बार फिर उसे चेतावनी मिली। 
ुहिवरा--वह दिनभर मक्खियां सारता रहा! 
अभ्यास के लिए कुछ मुहावरों का प्रयोग, श्र्थ-सहित, नीचे दिया जाता है :-- 
1. भ्रन्धे की लकड़ी । 
अर्थ--एकमात्र सहारा । 
प्रयोग--बेटा, मुझ श्रन्धे की लकड़ी ग्रब तू ही 


AY 








2. 


300 


102. 


इसी प्रकार हिन्दी में कितने ही मुहावरों का प्रयोग होता है। 
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अक्ल का दुश्मन--बिलकुल मूख । 
गोपाल, तू पूरा प्रवल का दुश्मन हे । 
उल्लू बनाना--मूखं बनाना । 

यार, तुमने भी उसे खूब उल्लू बनाया । 
खून का प्यासा--पक्का दुश्मन । 

लुम क्यों उसके खून के प्यासे बने हो? 
छक्के छूटना--हिम्मत हारना । 

चोर को देखते ही उसके छवके छट गए। 
जान के लाले पड़ना--मुसीबत में पड़ना। 
यहां तो जान के लाले पड़े हुए हैं 

ठिकाने से लगना--काम में लगना। 

अब जाकर वह कहीं ठिकाने से लगा है । 

तूती बोलना--खूब चलना । 

भाई, आजकल तो तुम्हारी ही तूती बोल रही है। 
सिर मारना--वहुत कोशिश करना। 

उसने बहुत सिर मारा परन्तु कुळ न बना। 


. होश उड़ना--हक्‍्का-बवका हो जाना। 


डाकृश्रों को देखते. ही उसके होश उड़ गए। 
हाथ का मैल--बहुत मामूली चीज। 

पैसा क्या? हाथ का मैल है। 

हाथ तंग होना--ग्रामदनी कम या न होना। 
भाई, आजकल मेरा हाथ बड़ा तंग हैं। 


अभ्यास 


1. मुहावरा किसे कहते हैँ? 
_ 2. मुहावरे और वाक्यांश में क्या अन्तर है? 
क = ४ toe 2 १ 








रों में शब्दों का वया महत्त्व है? 
| त का प्रयोग क्यों और कैसे होता है? 
| ६ नीचे लिखे मुहावरों का प्रयोग, श्रर्थसहित, वाक्यों में करो :-- 
आँचल पसारना, आख फरचा, श्रंधेर घर का दीपक, अपना राग 
ग्रलापना, ्राटे-दाल का भाव मालूम होना, ईट से ईट बजाना, ईद का 
चांद, कलम तो. ना, कमर कसना, गड़े मुर्दे उखाड़ना, गुरु घण्टाल, 
तिल का ताड, दाल न गजना, दांत खट्टे करना, दम तोड़ना पट्टी पड़ाना, 
फूले न समाना, वाल बांका होना, मिट्टी में मिलना, मंह काला होना 
लकीर का फकीर, लुटिया डुबाना, लोहा मानना, सब्ज वाग दिखाना 
हवा से बातें करना, हथेली में सरसों उगाना, हाथ-पांव फूल जाना । 









> 





अध्याय 41 
लोकोक्तियां 
PROVERBS 


अर्थ व परिभाषा 

लोकोक्ति का साधारण अर्थ है--जोगों की उक्ति अर्थात्‌ लोगों द्वारा कै 
हुई उक्ति या कथन । लोक-लोग, उवित-कथन । अर्थात्‌-- १ 

जो उक्ति ग्रथवा कथन लोगों द्वारा प्रसंगवश कहा जाता है, उसे लोकोक्ि 
या कहावत कहते हैं। जैसे-- 

आंख का ग्रन्था नाम नयन सुख । 

यह एक लोकोक्ति या कहावत है । इसमें दो बातें एक साथ कही गई हैं- 
आँख का ग्रन्धा' और नाम नयन सुख'। ये दोनों विपरीत श्रर्थात्‌ विरोधी 
बातें है । जो आंख से ग्रन्था है, उसे नयन अर्थात्‌ आंख का सुव कैसे मित 
सकता है? जब कभी दो विरोधी बातों की ओर संकेत करने का प्रसंग ब्रात 
हे तो प्रायः ऐसी कहावत कही जाती है। 

लोगों द्वारा जो उक्ति कही जाय वह “लोकोक्ति' या 'कहावत' हे । 
लोकोक्ति और उप-वावय 

लोकोक्तियां ऐसे शब्द-समूह हैं जिनका प्रयोग वाक्यों में उप-्वाब्यो गै 
भांति ही होता है। एक प्रकार से लोक़ोक्तियां उप-वावय ही हैं। उप-वाक्रो 
की भांति इनका भी पूरा अर्थ निकलता हे । यही कारण है कि इतका प्रपो। 
वाक्यों के अतिरिक्त, स्वतन्त्र भी हो सकता है। परन्तु, लोकोक्तियां और अः 
वाक्प्रो में अ्रन्तर है :-- 

1. उप-वाक्यों में शब्दों का साधारण अर्थ होता है। लोको । 
साधारण अर्थ न होते हुए, विशेष अर्थ होता है। 
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2. उप-वावयों के प्रयोग से भाषा में किसी प्रकार की विशेषता या चमत्कार 
| ग्राता, परन्तु लोकोक्तियो के प्रयोग से भाषा में एक प्रकार की विशेषता 
| „आर श्रा जाता हैं। भाषा अधिक रोचक, मनोरंजक तथा सजीव बन 
जाती है । 
3. उप-वाक्य में उद्देश्य और विधेय होते हैं, परन्तु लोकोक्ति में उनका 
| हग ग्रावश्यक नहीं । 
शक्ति में शब्दों का महत्तव 

लोकोक्ति में भी शब्दों का बड़ा महत्त्व हृ । लोकोक्ति में शब्द ऐसे गठित 
गर नपे-तुले रहते हैं कि उनमें हेर-फेर करने की जरा भी गुंजाइश नहीं रहती । 
[टि उनमें हेर-फेर कर दिया जाय तो उनका सौन्दर्य और भाव नष्ट हो जाते हैं । 
EL £ 

एक पन्थ दो काज | 

| गह एक लोकोक्ति हे । पन्थ-मागं या रास्ता, काज-कार्य या काम। 
पदि पन्थ' और 'काज' के स्थान पर उनके पर्यायवाची शब्द 'मार्ग' या 'रास्ताई 
तया कार्य! या 'काम' रख दिए जायं, और सम्पूर्ण लोकोक्ति को इस प्रकार 

-- एक मागं दो कार्य” या 'एक रास्ता दो काम' तो इनसे वे भाव व्यक्त नहीं 
होंगे जो एक पन्थ दो काज, से व्यक्त होते हैं। साथ ही लोकोक्ति का सारा 
न्यं भी नष्ट हो जायगा । अतः जो लोकोक्ति जिस रूप में प्रचलित है उसका 
प्योग उसी रूप में वांछनीय है। उसमें किसी भी प्रकार के हेर-फेर की आव- 
शकता नही । 


गोकोकितियों कः प्रयोग 


लोकोक्ति के प्रयोग से भाषा में कुछ विशेषता, कछ चमत्कार ग्रा जाता है । 


सका प्रयोग बहुधा किसी कथन की पुष्टि, समर्थन तथा उपमा आदि के लिए 
गता हे । इसके प्रयोग से अभिप्राय अधिक स्पष्ट हो जाता हे । लोकोक्ति एक 


पार से भाषा का व्यंग्यात्मक प्रयोग है ऐसा व्यंग्य जो किसीको चुमे नहीं, 
त्क सबको अच्छा लगे । 
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. ज्लोकोवित का प्रयोग वाक्य: में उप-वाक्य की भांति भी होत 
त «टता हे तथा 
भी । जैसे-- था सव 
¡ भाई,' यहां नवकारखाने में तुती की आवाज क्रौन. सुनता 
है! 


मियां ! तुम भी वया बात करते हो ? काबुल में क्या गन्ने ही हो 


पहले उदाहरण में नक्कारखान म तूती की आवाज'--लोकोकि 
प्रयोग वाक्य में, उप-वाक्य को भांति हुआ हूं, अर्थात्‌ उसे वाक्य के साथ भक 
लिखा गया ह्‌ । 
,-. दसरे उदाहरण में काबुल में क्या गधे नहीं होते'--लोकोक्ति का ग्रा 
वाक्य ,के साथ न होकर स्वतन्त्र हुआ हूं, ग्रथात्‌ उसे प्रसंगवश स्वतन्त्र त्य) 
गया है, वाक्य में मिलाकर नहीं । । 
ग्रम्यास के लिए कुछ लोकोक्तियों का प्रयोग, अर्थसहित, नीचे हि 


नाता हा” 


£] 


„° 


कहा 


1. ग्रन्धा क्या चाहे दो आंखें। 
अर्थ--चाही हुई वस्तु का मिलना। 
प्रयोग--आप मुझसे नौकरी का पूछ रहें हैँ? हुजूर, प्रधा ह 

|. चाहेदोग्रांखे। 

अन्त. बुरे का बुरा। 
अर्थ--बराई का परिणाम बुराई। 
प्रयोग--करते जाश्रो अत्याचार ! मगर याद रखना, अन्त दुर काऱ 

होता हे 1 
अन्धे के हाथ बटेर । 
अर्थ--अ्रयोग्य व्यक्ति को अच्छी वस्तु मिल जाना । 
. प्रथोग-अरे, उसे गांव की सरपंची क्या मिल गई, 
बटेर आ गया ! 


ग्रसे क ं 
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ग्रकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता--एक आदमी क्या कर सकत्रा हूँ ? 


ग्र्थ--गांव के संगठन की बात तुम मुझसे करते हो? 


प्रयोग-->भाई, अकेला चना भाड़ नहीं फोड सकता । 


, एक थैली के चट्टेखवट्टे । 


अर्थ--एक प्रक्कतिवाले । 
प्रयोग--तुम इनकी बात करते हो? ये सब एक थैली के चद्टे-बड्ढ 


> 
ह्‌ । 


, काला अक्षर भैंस बराबर । 


प्रथ--विलकुल पढ़ा-लिखा नहीं । 
प्रयोग--हुजूर, में दस्तखत करना क्या जानू ? यहां तो काला अक्षर 


भैंस बराबर है 


. कोयले की दलाली में मुंह काला । 


अर्थ--दुष्टों को समझाने से बदनामी। 
प्रयोग--श्ररे, उन दुष्टों के बीच कौन पड़े ? कोयले की दल्ताली 
से अपना मुंह काला ही होता है । 


. खोदा पहाड़ और निकली चुहिया । 


अर्थ--बहुत परिश्रम का थोड़ा फल । 
प्रयोग--इतनी दौड़-धूप के बाद मिला कया? खोदा पहाड़ और 
निकली चुहिया। 


, चिराग तले अन्धेरा । 


ग्र्थ--दूसरों को उपदेश दे, स्वयं आचरण न करे । 
प्रयोग--अरे, वह दूसरों को ही सीख देना जानता हैं, श्र खुव-- 
चिराग तले ग्रन्धेरा । 


- छोटे मुंह बड़ी बात । 


अ्र्थ--योग्यता से बढ़कर बात कहना। 
प्रयोग--बस रहने दे, छोटे मुंह बडी बात अच्छी नहीं लगती । 





12. 


13. 


भ्र 14. 








BIE 


15. 


1. लोकोक्ति किसे कहते हैँ? 
2. लोकोक्ति ओर उप-वावय में कया ग्रन्तर है? 
3. लोकोक्ति में शब्दों का क्या महत्त्व हे ? 


2५ मु 


ती 
ण 
जिसकी लाठी उसकी भैस । 
अर्थ--- जब ताकत हो सब कुछ हो। 
प्रयोग--अरे भाई, आज के जमाने में जिसकी लाठी उसीको ॥ 
जवानां की भई, 
ग-सा जवाब देना । 
भ्र्य--बिना किसी लिहाज के साफ इन्कार करना । 
प्रयोग--मै उसके पास इस श्राणा से गया कि वह मेरी सह 
लेकिन उसने टका-सा जवाब दे दिया | 


हायता दशे 

नाच न जाने आंगन टेढ़ा । 

अर्थ--काम न ग्ने पर बहाने बनाना। 

प्रयोग--अबे रहने दे--नाच न जाने आंगन ढेढ़ा। 

बद अच्छा बदनाम बुरा। 

अर्थ--दुश्मनी ग्रच्छी, बदनामी बुरी । 

प्रयोग--इस बात पर अगर वह मुझे अपना दुश्मन समझे तो हे; 
बात नहीं, मेरा काला मुंह तो नहीं हुआ । बद ग्रह 
बदनाम बुरा। 

हाथी के पांव में सबका पांव । 

अ्र्थ--बड़ों के साथ सबका गुजारा । 

प्रयोग--हुजूर, हाथी के पांव में सबका पांव--बस श्रापकी मेह 
होनी चाहिए। 


इसी प्रकार हिन्दी में कितनी ही लोकोक्तियों का प्रयोग होता है। 


अस्यास 








215 


| तोकोबितयों का प्रयोग क्यों और कँसे होता हूँ? 

5, नीचे लिखी लोकोवितयों का प्रयोग, ग्रर्थसहित, करो :--- 
अन्धो में काना राजा, श्रपनी-ग्रपनी डफली ग्रपना-अपचा राग, 
ग्रधजल गगरी छलकत जाय, श्रशकियां लुटें कोयलों पर मुहर, आँख के 
न्धे गांठ के पूरे, आम के थम गुठली के दाम, ईश्वर की माया-कहीं धूप 
कहीं छाया, ऊंट के मुंह में जीरा, एक हाथ से ताली नहीं बजतो है, काठ 
की हाँडी एक वार ही चढ़ती है, बगल में छोरा नगर में डिडोरा, घोर की 
दाढ़ी में तिनका, चलती का नाम गाड़ी, जल में रहे मगर से वैर, जंगल 
में मोर नाचा किसने देखा, डूबते को तिनके का सहारा, ढाक के तीन 
पात, तीन लोक से मथुरा न्यारी, दूर के ढोल सुहावने, न रहेंगा बांस न 
बजेगी बांसुरी, बन्दर क्या जाने अदरक का स्वाद, भैस के आगे बीन बजाना, 
मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, राम-राम जपना पराया माल अपना, सौ 
सुनार की एक लोहार की, हाथ कंगन को ग्रारसी क्या, होनहार बिरवान 
के होत चीकने पात, पूत के पांव पलने में नजर गाते हैं, पढ़े फारसी बेचे 
तेल, ये देखो करता के खेल, हिन्दी न फारसी मियांजी बनारसी । 


AS, HIN AN 
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अध्याय 42 
विरास-चिन्ह 
PUNCTUATION 


2 1 2 


जब हम बोलते या बातचीत करते हैं तो हम लगातार बोलते ही नहीं चरे 

जाते हैं, बल्कि बीच-वीच में हमें आवश्यकतानुसार रुकना भी पड़ता है। इसी 
प्रकार 

जब हम कुछ पढ़ते हैं तो लगातार पढ़ते ही नहीं चले जाते हैँ, बल्कि बीच, 
बीच में हम आवश्यकतानुसार रुकते भी हैं। 
हदै यदि बोलते या पढ़ते समय हम बिलकुल न रुकें तो--भाषा की सुन्दरता . 
जाती रहेगी, अर्थ भी स्पष्ट नहीं होगा, और हमारी सांस भी फूल जायगी। 
ग्रतएव-- | 

बोलते या पढ़ते समय आवश्यकतानुसार रुकना जरूरी है, क्योंकि उससे- 

1. भाषा की सुन्दरता बनी रहती है। 

2. अर्थ भी स्पष्ट हो जाता है, और ठे 

3. हमारी सांस भी नहीं फूलती । 

पढ़ते समय हमें कहां और कितना रुकना चाहिए, इसके कुछ नियम गे 
| आर उन नियमों के चिन्ह भी निर्धारित हें । अतएव उन्हीं निर्धारित चि 
का प्रयोग हम लिखते समय करते है । वे 'विराम-चिन्ह' कहलाते दै। 

हिन्दी में जो 'विराम-चिन्ह' प्रयोग में ग्राते हैं, टे ये हैं :-- 


0 अल्प-विराम ___- , Comma 
2. ग्रद्ध-विराम ; Semicojion 
3 पूर्णविराम ___. 1 Full Stop 


4. प्रसनवाचक | ? Question Mark 


वि 





सी 
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5, विस्मयादि बोधक ! 50०1 01 Exclamation 

6. उद्धरण * " Inverted Commas 

7. कोष्ठ ( ) Brackets 

8. योजक - Hyphen 

9. विभाजक ८ — Dash 

10. निर्देशक :— Colon & Dash 
ह्म-बिराम 


यह सबसे छोटा विराम है । वाक्य में जब बहुत कम समय के लिए रुकना 
पडता है तो अल्प-विराम' (,) चिन्ह का प्रयोग किया जाता है । इसका 


= 


प्रयोग निम्न प्रकार होता है: 


1. वाक्य में जब एक ही प्रकार के (The same Parts of 
९६८) दो से श्रधिक या श्रनेक शब्द पास-पास ग्रा जात हँ तो उन्हें अल्प- 
बिराम चिन्ह द्वारा पृथक्‌ किया जाता है, केवल अन्तिम दो घब्दों को गौर 

। या तथा' योजक द्वारा जोड़ा जाता हैं । जेसे-- 
1 राम, श्याम और मोहन पढ़ रहे हैं। 
11 जगदीश नेक, सुशील, ईमानदार, मेहनती गर श्राज्ञाकारी 
बालक हूँ । 

2. वाक्य सें जव समान प्रक्कति या स्थितिवाले शब्दों के जोड़े या शब्द- 
समूह अर्थात्‌ वाक्यांश पास-पास ग्रा जाते हैं तो उन्हें अल्प-विराम चिन्ह द्वारा 
पृथक किया जाता है। जेसे-- 

1 छोटे और बड़े, गरीब और अमीर, बच्चे और बूढ़े, सब अपनी 

मातृभूमि को सेवा के लिए तत्पर हैं। 
! 1 कुछ भी हो, अन्त में, उसने हमारी बात मान ही ली। 

3. वाक्य में सम्बोधित व्यक्ति को ग्रल्प-विराम चिन्ह द्वारा पृथक्‌ किया 
भाता हे । जेसे--- 

= 1 राम, यहां आओ। 
11 उधर मत जाओ, राम । 
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4. वाक्य में प्रत्यक्ष-कथन को अल्प-विराम चिन्ह द्वारा पथक £ | 
जाता है । जेपे-- — या 
2 मोहन ने कहा, “श्राज मैं पाठशाला नहीं जा सकंगा | 

5. संयुक्त वाक्य में सहयोगी उप- 
पृथक्‌ किया जाता है । जैसे-- 

समुद्र में भयंकर तूफान उठ रहा था, परन्तु जहाज 
पर पहुंच गया । 


SEE nerve 


तावयों को अल्प-विराम जिन ह्र 


ज अपने निर्दिष्ट स्या 


अद्धं-विराम 
यह भ्रल्प-विराम से बड़ा है। वाक्य में जब श्रल्प-विराम से कद ग्रधि 
समय के लिए रुकना पड़ता हे तो श्रद्ध-विराम' (; ) चिन्ह का प्रयोग किय 
५; जाता हे । इसका प्रपोग निम्न प्रकार होता है :-- 
ही 1. वाक्य में जव बड़े-बड़े उप-वाक्य ग्रा जाते हैं तो उन्हें प्रायः ग्रडं-विरा 
चिन्ह द्वारा पृथक्‌ किया जाता हे । जैसे-- 
गरीबों पर सदा दया करो; उन्हें किसी भी प्रकार हीन न सपग्नो; 
जहां तक बन सके उनको सहायता करो। 
2. कुछ ऐसे शब्दों के जोड़े--जो अ्ल्प-विराम द्वारा विभक्त हैर 
विराम द्वारा पृथक्‌ किए जाते हैं। जैसे-- 
सुक्ष्म-भेद बताओ:--- 
अज्ञ, मूर्ख; अस्त्र, शस्त्र; ईर्ष्या, द्वेष; साहस, उत्साह; भवित, श्रद्धा 
पूर्णविराम 
यह सबसे बडा विराम है । जब कोई वाक्य समाप्त हो जाता है तो है | 
अधिक समय के लिए रुकना पड़ता है । वाक्य के न्त में पूर्णविराम || | 
चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग निम्न प्रकार होता हैं: 
८२ Mess 113 ग ~ ~ परण- 
वर्णनात्मक, श्राज्ञासूचक तथा कामनाबोधक वाक्यों कं अन्त म णि 
चिन्ह का प्रयोग किया जाता है । जेसे-- 


री 





सं... 
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[ : ७ 
¦ ]. सूर्यं उदय हो रहा हे! 
2. मोहन, इधर ग्राश्रो । 
| 3. भगवान्‌ आपका भला करे। 
प्ररशवाचक 
यह भी पूर्ण-विराम की भांति सबसे बड़ा विराम है। जब कोई वाक्य 
माप्त हो जाता है श्रीर यदि वह प्रश्‍न-सुचक वाक्य हैं तो उसके ग्रन्त में प्रश्‍न- 
वाचक' (?) चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे-- 
तुम यहां खड़े-खड़े क्या कर रहे हो? 
विस्मया दिबोधक 
विस्मयादियोधक (! ) चिन्ह का प्रयोग विस्मयादिवोधक शब्द तथा 
वाक्य के श्रन्त में किया जाता है। जैप्ते-- 
छि:-छि: ! तुम कितने गन्दे हो? 
उद्धरण 
जब किसीके कहे हुए शब्द या वाक्य उसी प्रकार, विना किसी परिवर्तन 
के, वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो उन्हें 'उद्धरण-चिन्हों (€ “) के बीच 
रखा जाता है | जैप्ते-- 
1 सुशोज बोजा--“यह मेरी पुस्तक है! 
1 “बहुत अ्रच्छा”--रमेश ने कहा । 
कोष्ठ 
वाक्य में जब किसी शब्द या शब्द-सम्‌ह का अर्थ स्पष्ट करने को आवश्यकता 
पड़ जाती है तो उनका श्रर्थ प्रायः उसके आगे ही कोष्ठ (___) में रख दिया 
जाता हे । जैसे- ~ 
1 यह विज्ञान (9८1670८९) का युग हुँ । 
11 भारत में सती-प्रथा (पत्नी का अपने मृत-पति के साथ चिता पर 
जल मरना) प्राचीन समय में प्रचलित थी। 
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2 
योजक 
जब दो या प्रधिक शब्द एक संयुक्त शब्द बन जाते है तो वे प्रायः १. 

(-) चिन्ह द्वारा जोड़े जाते है । जैसे-- किक. 
| अलग-अलग, उप-नायक, सह-सम्पादक, सती-प्रथा, पशु-जगत, त 
| मन-ग्रधिनायक........... आदि । क." 
ओ विभाजक 
2 वाक्य में जब विचारों का सिलसिला अचानक बदल जाता है तो 'विभाजक 
ु (--) चिन्ह का प्रयोग किया जाता है । जैसे-- 
| 1 बिचारे को बहुत दुःख उठाना पड़ा--होनहार को कौन टात 
हः सकता हे ? 
र 1] देश में ग्रनेक दल हैं--कांग्रेस, कम्युनिस्ट, जनसंघ, आदि-यरतु 
है बहुमत कांग्रेस का ही है। 

निर्देशक 


वाक्य की समाप्ति पर जब किसी बात का निर्देशन या संकेत किया जाता है 
त्रो वहां 'निर्देशक' (:--) चिन्ह का प्रयोग होता हे । जेसे-- 
संज्ञा तीन प्रकार की हैं:-- 
1. व्यक्तिवाचक 
2. जातिवाचक 
3. भाववाचक 


अभ्यास 
1. बोलते या पढ़ते समय, श्रावश्यकतानुसार, हमें क्यों रुकना पड़ता दै 
2. विराम-चिन्ह क्या हैं? वे कौन-कौनसे हे? 
3. अल्प-विराम का प्रयोग कहां होता हैं? 
4. अछे-विराम का प्रयोग कहां होता हे? 
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5, पूर्ण-विराम का प्रयोग कहां होता हैं? 
` प्रश्‍लवाचक चिन्ह का प्रयोग कहां होता 
| विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयाग कहां होता हैं? 
 उद्धरण-विन्हों का प्रयोग कहाँ होता हे? 

0, कोष्ठ का प्रयोग कहा होता हैं: 

10. योजक का प्रयोग कहा ठोता है? 

|]. विभाजक का प्रयोग कहाँ होता है! 

12. निर्देशक का प्रयोग कहाँ होता ह ? 

13. नीचे लिखें गद्यांश में विराम-चिन्ह लगाओं :- 


2 


०५७ 


° ~ Ss 


मेडिये ने उसे धन्यवाद दिया और कहा मित्र तुम कितने खुक्ष 
किस्मत हो जो वैठे-बिठाए ही खाना-पीना मिल जाता है कुछ खास करना 
धरना नहीं पड़ता तुम्हारी कितनी आराम की जिन्दगी है और मुझे यहां 
तो दिन रात भोजन की तलाश में भटकना पड़ता है और फिर भी आघा 
भूखा ही रहता हूं देखो मैं कितना दुबला हूँ और तुम बुरा न मानना मित्र 
तुम कितने मोटे ताजे दिखाई दे रहे हो! 


। | 39४ 











. अध्याय 43 
वाष्य-बविग्रह 
ANALYSIS 


अर्थ व परिभाषा 

विग्रह” का अर्थ हँ--अलग-अलग करना। 

वाक्य-विग्रह' का साधारण श्रर्थ ह--वाक्य के खण्डों को अलग-ग्रलग 
करना । 

यदि देखा जाय तो 'वाक्य-विग्रह' एक प्रकार से वाक्य के उन सण्डों का 
परिचय है जिनके मेल से उस वाक्य की रचना हुई हे । याद रहे-- 

'वाक्य-रचना' का काम वाकय के खण्डों को आपस में मिलाना हे । इसके 
विपरीत-- 

वाक्य-विग्रह' का काम वाक्य के खण्डों को अलग-अलग करना हे । 

“वाक्‍य-विग्रह' एक प्रकार से वाक्य के खण्डों की पहिचान है । 

“वावय-विग्रह' को वाक्य-विइलेषण' भी कहते हैं। 


वाक्य विग्रह की विधि 
रचना के विचार से वाक्य तीन प्रकार के हैं--'साधारण', 'मिश्च' और 'संयुक्‍त । 


ग्रतः “वाक्य-विग्रह' भी इन्हीं तीन प्रकार के वाक्यों का होता है। | 


साधारण घाक्य-विग्रह 
हम यह जानते हे कि वाक्य के मुख्य दो खण्ड होते हैँ--उद्देश्य और विय । 
> ~: 3 = ¢ i 
(विधेय' के भौ प्रायः दो खण्ड हो जाते हैं---'क्रिया' और “कर्ष' तथा प्रक | i 
र 
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]. साधारण वाक्य में एक ही उद्देश्य' और एक ही. 'विधेय होता है । 
2. उद्देश्य में सदा कर्चा' होता है, और 'कर्त्ताः सदा 'संज्ञा' या सर्वनाम" 
| | ह । 
3, विधेय में सदा क्रिया' होती है। यदि 'क्रिया' सकर्मक हुई तो उसका 
फ्री या पूरक भी उसीक साथ ग्राता है 

4. “क्रिया सदा '“क्रिया' ही होती है। 

5. कर्मः सदा संज्ञा या 'सर्वनाम' होता है । 

6. पूरक' 'संज्ञा' या विशेषण' आदि होता है। 

7. इनके ग्रतिरिक्त, इनसे सम्बन्ध रखनेवाले अन्य शब्द इनके विस्तार 
हाते दै! 
साधारण वाक्य-विग्रह के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते है :-- 






¡ सिंह जंगल मै रहता हैं। 

1 वायुयान तीब्र गति से उड़ रहा है) 

/ प अच्छे बच्चे अपने माता-पिता की ग्राज्ञा मानते हैं। 
। उसका पिता एक कुशल इन्जीनियर हे । 

४ वह भिखारी अन्धा है। 


0112 


(अगले पृष्ठ पर देखिये) 
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भर-याबय-विग्रह 

| निश्र-चावय-विग्रह मे मख्य तीन बातें ध्यान में रखनी चा 
|. सबसे पहले मिश्च-वावय के उन खण्डों ग्रर्थात्‌ उप-बाक्यों को अलग 

उता है, जिनसे उक्त मिश्च-वाकय बना है। 

2. दूसरे संयोजक शब्द को बताना: हे--यदि. कोई हुआ--जों प्रायः 


उप-वाक्यो को जोडता हैं। 





हँ 
3. तीसरे उप-वाबयों का विग्रह करना हैं, जो साधारण वाक्य-विञ्रह 
की भांति ही होता हैं। ` 
मिश्र-वावय के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते 
1. हम वहां ग्रवश्य चलेंगे यदि तुम ठीक सात बजे यहां पहुंच जाग्रोगे । 
हमने देखा कि 





| जब हम उस स्थान पर पहुंचे जहां घोड़ा बंधा था तो 
घोड़ा वहां नहीं था। 
पृष्ठ २२६ .पर चाट 


ट :--मिश्न-वाक्य-विग्रह के लिए 


संपृक्त-वाक्य-विद्रह 
. संयुवत-वाक्य-विग्रह भी मिश्र-वाक्य-विग्रह की भांति ही होता हे । 
प्रक्त-वाक्य-विग्रह के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं: 
इसीलिए उसके मित्र उसपर विश्वास करते हैं । 


3 


क. 


डु 
ह्‌ । 


फिर भी वह भ्रसन्तुष्ट हे 


के लिए पुष्ट २२७ पर चार्ट 


ऐट :--संग्रवत-वाक्य-विग्रह के 
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, चाक्य-विग्रह किसे कहते हे ¦ 

वाक्‍्य-विग्नरह की विधि क्या हे ? 

, साधारण-वावय-विग्रह किस प्रकार होता हैं ? 
श्र 
. संप्रवृत-वावय-विग्नह किस प्रकार होता है ? 
, नीचे लिखे वाक्यों का विग्रह कीजिए :-- 


] 
1] 





1 वह न पढ़ना जानता हे, न लिखना जानता हैं। 
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अभ्यास 


वावय-विग्नह किस प्रकार होता हे? 


मैं जल्दी कपड़े पहनकर तैयार हो गया। 
हम तुम्हारी ईमानदारी पर खुश हैं। 

वह मेरा बचपन का. साथी हैं 

जो तुमने किया, क्या उसका तुम्हें ग्रफसोस नहीं है? रि 
यह वही कहानी है जो मैने कल पत्र में पढी: थी 

तुम जा सकते हो, जहां तुम्हारी मर्जी हो। 

तुम वहां जाग्रो और तुम उसे वहां णग्रोगे । 





वह शरारती ही नहीं, वल्कि चोर भी हैं। 





रचना-विभाग 
अध्याय 44 


रचना 
COMPOSITION 






बरव व परिभाषा 

“सचना” का अर्थ है--खनाना । प्रश्‍न हे--क्या बनाना? सीधासा उत्तर 
है—ग्रभिव्यकिति का रूप । श्रर्थात्‌-- 

अभिव्यक्षित के रूप-निर्माण को रचना” कहते हैं। 

To give a form to an expression is called compo- 
sition. 
रचना की विधि 

एक और प्रश्‍न है--अ्रभिव्यक्ति का यह रूप-निर्माण किस प्रकार होता है ? 

हम यह जानते हैं कि भाव तथा बिचार प्रकट करने को “अभिव्यक्ति” कहते 
है। ग्रोर-- 

अभिव्यक्ति! वहीं पाई जाती हे जहां भाव तथा विचार हों। जहां भाव 
तया विचार नहीं होते, वहां श्रभिव्यक्ति भी नहीं होती । अ्रतः- 

अभिव्यक्ति”! के लिए भाव तथा विचार का होना आवश्यक है । 

प भाव हमारे हृदय में ्रपने-आप उत्पन्न नहीं होते, बल्कि किसी वात या 


विषय को लेकर उत्पन्न होते हैं, अर्थात्‌ भावों का उदय किसी विषय के कारण 
ही होता हृ । अतः: 
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"ग्रभिव्यवितिः के लिए किसी विषय का होना भी आवश्यक है। 

हमारे मन के ये भाव किसी माध्यम द्वारा ही व्यक्त होते हैं, अपने-प्राप न 
भावों को व्यक्त करने का यह माध्यम “भाषा हे । अर्थात्‌ भाषा के द्वारा हम क न 
मन के भाव तथा विचार प्रकट करते है । ग्रत:-- य 

“ग्रभिव्यक्ति' के लिए “भाषा' का होना भी आवश्यक ह । 

हम अपने मन के भाव तथा विचार एक खास ढंग से व्यक्त करते है, ग्रान 
जिस प्रकार हम उन भावों को अनुभव या महसूस करते हैं उसी प्रकार ह्म उ 
व्यक्त करते हैं । भावों को व्यक्त करने का यह ढंग 'शेली' कहलाता है। पता 

“्भिव्यक्ति’ के लिए 'शेली' का होना भौ आवश्यक हैं। 

ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता हे कि अभिव्यक्ति के रूप-निर्माग 
के लिए उक्त चार बातों का होता आवश्यक है । ग्रर्थात्‌-- 


रचना के लिए इन चार बातों का होना आवश्यक है :-- 


1. भाव Ideas 

2. विषय Subject 
3. भाषा Language 
4. शेली Style 


भाव 4 
रचना के लिए सबसे पहले 'भाव' तथा “विचारों? का होना आवश्यक है। 
“भाव? तथा 'विचारो' के बिना कोई भी रचना सम्भव नहीं हो सकती। 
हमारे हृदय में प्रेम, करुणा, क्रोध, भय, उत्साह, आङ्चर्य तथा हास्य-सम्वती 
अनेक भाव उत्पन्न होते हैं। ये भाव किसी परिस्थितिवश ही उत्तन होते ।। 
अर्थात्‌ हम जिस परिस्थिति में होंगे, भाव भी उसी प्रकार हमारे हृदय में उ 
होंगे । जँसे--यदि हम किसी जंगल में से गुजर रहें हों और रात का समय 
और अचानक हम कहीं से पत्तों या झाडी के खड़खड़ाने की आवाज पुर त 
हम एकदम से डर जायेंगे, हमारा दिल धड़कने लग जायगा तथा हमारे म 


| 
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| धरी श्रनेक भाव उत्पन्न हो जायंगे । झाडी में से कोई चोर, डाकू या 
| | गती जानवर तो नहीं निकला हैं ? अरव नए ? आदि। इसी प्रकार, 
| ही दुखी व्यक्ति को देख ख होता हे तथा उसपर दया श्रा जाती है। 
झारे मत में दया सम्बन्धी कई भाव उत्पन्न हो जाते हैं। बेचारा कितना दुःखी 
१] उसका कौन द ? सिवाय परमात्मा के उसका कोई सहारा नहीं हे! सुख 
|+ त्र साथी हे! दुःख में कोन किसका साथ देता है? ग्रादि। ग्रत:-- 
स्ना में इन भावों तथा विचारों का बड़ा महत्त्व है। भावों तथा विचारों 
कविता कोई भी रचना नहीं हो सकती। 

बिषय 

रचना के लिए किसी विषय का होना भी आवश्यक है। विषय के बिना 
कोई भी रचना सम्भव नहीं हो सकती। 

हमारे हृदय में भाव तथा विचार अपने-श्राप उत्पन्न नही होते, बल्कि किसी 
वात या विषय को लेकर उत्पन्न होते हे । अर्थात्‌, भावों का उदय किसी विषय 
के कारण हो होता हृ । ज॑से--जब हम किसी ग्रन्धे भिखारी को देखते है तो 
झारे हृदय में उसके प्रति ग्रनेक भाव उत्पन्न हो जाते हैं। यहां 'ग्रन्या भिखारी 
झारे उन भावों के उदय का कारण तथा विषय बना । इसी प्रकार कितने ही 
ब्रि हे जिनके कारण हमारे हृदय में भावों का उदय होता है। अतः-- 
रचना के लिए विषय का होना आवद्यक है । बिना विषय के कोई भी 
खता ' सम्भव नहीं हो सकती । 

भाषा 

रचना के लिए भाषा का होना अत्यन्त आवश्यक है । भाषा के बिना कोई 
॥ रचना सम्भव नहीं हो सकती । 





भाषा क दो रूप ह--गद्य और पद्य । 'गद्य' साधारण बोलचाल की भाषा है । 
थे कविता की भाषा है । रचना का माध्यम--गद्य या पद्य-कोई भी भाषा बन 
हैं, अर्थात्‌ गद्य या पद्य, किसीमें भी रचना हो सकती है । 


खना के लिए भाषा का होना अनिवार्य है । भाषा का प्रयोग करते समय 
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हमें बडी सावधानी से काम लेना चाहिए। रचना का अच्छा ल 
भाषा के श्रच्छे या बु प्रयोग पर निर्भर हैँ। याद रहे, भाषा में है रणी 
महत्त्व ह. शब्द ही सार्थक हें । वर्ण तथा वाक्य तो केवल प्रभिव्यवित का 
छप हैं। ग्रतः हमें चाहिए कि अमुक भावों को व्यवत करने के लिए हि 
शब्दों का ही प्रयोग करें। ऐसे शब्द जिनसे अमुक भाव स्पष्ट रूप से व्यक 

सकें। जो शब्द ग्रमुक भावों को व्यक्त करने में समर्थ नहीं होते, वे उपा शे 
नहीं समझे जाते । शब्दों के चयन म बड़ी सावधानी से काम लेना रे | 
बयोंकि बहत से ऐसे शब्द हैं जो बाह्य रूप से समानार्थक प्रतीत होते है र 
उनके श्रर्थ-मेद में सूक्ष्मता रहती हे । उपयुक्त शब्दों को चुनने के रतिर्न | 
उनके प्रयोग में भी सावधानी रखनी चाहिए। यदि हम उपयुक्‍त शब्द चत 
लें और उनका प्रयोग ठीक तरह न करें तो अभीष्ट शर्थ प्रकट तथा स्पष्ट न होगा 


’ , 


रचना के लिए किस प्रकार की भाषा का प्रयोग होना चाहिए, यह उमे 

i} यह Ey 
बिषय पर निर्भर है! परन्तु, साधारणतया सरल तथा मुहावरदार भाषा किँ 
भी रचना के लिए उपयुक्त मानी जाती 





शेली 

होली? का ग्रर्थ हैं--ढंग अर्थात्‌ तरीका। 

. हम जानत ह कि भाषा वाक्यों से बनती है। परन्तु जिस प्रकार क्त 

शाब्द-सम्‌ ह्‌ वोवय नहीं कहलाता, उसमे शब्दों का एक विशेष क्रम तथा रप 

ॐ उसी प्रकार केवल वाक्यों का समूह भाषा नहीं कहलाती । उसमें भी वह 

का एक खास क्रम व रूप होता हू। याद रहे 

भाषा में वाक्‍्यों का यह क्रम व रूप, भाव तथा विचारों के अनुसार हीत 
से-जैसे भाव तथा विचार आते-जाते हैं, वाक्य भी उसी प्रकार वनते शे! 
जहाँ भाव तथा विचारों का सिलसिला टट जाता है, भाषा श्रस्पष्ट और इर 
अर्थात भद्दी बन जाती हे और साथ ही भावों में भी ग्रस्पष्टता आ जाती | 


प्रतः `` 
भावों की स्पष्टता के लिए भाषा का स्पष्ट तथा प्रवाहयुक्‍त ता शर 


कप = 


= 
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| भाषा का प्रवाह भाव तथा विचार-धारा पर निर्भर है। यदि भावों 

प्रवाह ठीक रहा तो भाषा का प्रवाह भी ठीक रहेगा। यदि भावों का प्रवाह 
क त रहा तो भाषा का प्रवाह भी ठीक न रहेगा। जब भाषा का प्रवाह ठीक 
ही रहेगा तो उससे भाषा की सुन्दरता जाती रहेगी, वह अस्पष्ट और भद्दी बन 
आगगी। श्रतः सुन्दर भाषा के लिए भाषा का उचित प्रवाह का होना आवश्यक 
१) गौरा 


भाषा का यह प्रवाह भाव तथा विचार-प्रवाह पर निर्भर है। भाषा के 
पाइ के लिए भाव तथा विचारों का सिलसिला टूटना नहीं चाहिए । 


हमारे लिखने, पढ़ने तथा बोलने का एक खास ढंग होता है। जिस ढंग से 
ह ग्रपने मन के भाव तथा विचार प्रकट करते हैं, उस ढंग को 'पद्धति' या 'सैली' 
इहते हैं । अर्थात्‌ 

भाव तथा विचार प्रकट करने के लिए भाषा का प्रयोग जिस ढंग से किया 
जाता है, उसे 'रचना-शैली' कहते हें । याद रहे-- 

भाव श्रौर भाषा का घनिष्ठ सम्बन्ध है। शैली भाव और भाषा के विशेष 
पाह से बनती हे । प्रत्येक लेखक की श्रपनी एक विशेष शेली होती हे ! शैली 
पे ही लेखक पहिचान लिया जाता हे । ग्रतः-- 


4! Js 
न) 
हित 
21 
ऱ्य 
ट्र 
os 
2८ 
ऱ्या 
5 
| 
ET 
A 


रचना के लिए शैली का होना आवश्यक हे । शेली 
शभा नहीं देती। याद रहे-- 


किसी भी विषय पर रचना हो सकती हे । रचना के लिए गद्य या पद्य-- 
केसीका भी प्रयोग किया जा सकता है तथा दोतों का प्रयोग एक साथ भी हो 
कता है। रचना की भाषा गद्य या पद्य या दोनों हो, यह विषय तथा रचयिता 
र निर्भर है। याद रहे-- 


सुन्दर रचना ग्रम्यास से बनती हे । 


, रचना किसे कहते हैं? 


« रचना 


छा (» के ७२ > छ" 


« रचना 
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अभ्यास 


रचना के लिए किन बातों का होना आवश्यक है? 
रचना के लिए भावों का होना क्यों आवश्यक है? 
के लिए विषय का होना क्यों आवश्यक हे ? 
रचना के लिए भाषा का होना क्यों आवश्यक है ? 
के लिए शैली का होना क्‍यों आवश्यक ह? 







गद्बय-रचना 


द्द 
अध्याय 45 


गद्य 
PROSE 


अर्थं ब परिभाषा 
गद्य! बोलचाल की भाषा है, परन्तु वह व्याकरण के नियमों से बबी होती 
है। अर्थात्‌ 





भाषा के जिस रूप को हम अपने बोलचाल में प्रयोग करते हैं और जो 
व्याकरण के नियमों से शुद्ध एवं परिमाजित होता है, उसे 'गद्य' कहते हैं । जैसे-- 

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे अपने समुदाय में हिल-मिलकर, 
प्रेम-भाव तथा सहयोग से रहना पड़ता है । ईर्ष्या, द्रेष, घृणा, लड़ाई-झगड़ा य्रादि 
उसके लिए ठीक नहीं । क्योंकि प्रेम और सहयोग से ही समाज टिकता हैं और 
ईर्या, द्वेष, घृणा ग्रादि से समाज नष्ट हो जाता है! 

यह गद्य का एक नमूना है। याद रहें-- 

गद्य के द्वारा हम अपने भाव तथा विचारों को आसानी से प्रकट कर सकते 
है; क्योंकि यह बोलचाल की भाषा है। 
गद्य का उद्गम तथा विकास 

गद्य का प्रादुर्भाव कब और कैसे हुआ, यह बताना अत्यन्त कठिन है। यों 
देखा जाय तो गद्य का उद्गम तभी हुआ जब मनुष्य ने बोलना सीखा। बोली १ 
ही गद्य का रूप विद्यमान था । परन्तु इसे हम गद्य का नाम नहीं दे सकते; क्योंकि 
'बोली' शुद्ध और परिमाजित नहीं कही जाती । सैद्धान्तिक रूप से गद्य का उद्गम 
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भाषा के विकास के साथ माना जाता है, और वह भी भाषा के 


विकास के 
प: £ £ के बहुत 
ससग बाद । दरअसल गद्य आधुनिक युग की देन है। | 


प्राचीन समय में गद्य का कोई महत्त्व नहीं था। सिवाय बोलचाल के 
प्रयोग किसी भी रचना में नहीं होता था। कविता, कहानी, नाय 
साहित्यिक रचनाएं पद्य में ही हुआ करती थीं । यहां तक कि दर्शन, ज्योतिष 
वैद्यक, गणित श्रादि विषयों के ग्रंथ भी पद्य में ही रचे जाते थे। इस दृष्टि से या 
देखा जाय तो पद्य का आविर्भाव गद्य से पहले हुआ । ; 


मध्य-युग में भी गद्य का लगभग यही हाल बना रहा । साहित्यिक रचनाएं 
तो गद्य में नहीं के बराबर थीं। हां, शासन-प्रवन्ध तथा धामिक-प्रवचन आदि में 
गद्य का प्रयोग कुछ-कुछ होने लगा था । परन्तु गद्य का जो रूप इस युग में प्रयोग 
में ग्राने लगा था वह शुद्ध एवं परिमाजित भाषा का नहीं, अपितु साधारण वोली 
का था। वह व्याकरण के नियमों से नहीं बंधा था, वह स्वच्छन्द था। कहूने 
का सारांश यह है कि मध्ययुग में गद्य का उद्गम नहीं के बराबर था, पद्य का ही 
बोलबाला बना रहा । 


गद्य आधुनिक युग की देन है । आघुनिक युग में ही गद्य का यथार्थ में उद्गम 
तथा विकास हुंग्रा । इस युग में मानव-प्रतिभा का बहुमुखी विकास हुग्रा । शिक्षा 
साहित्य, समाज, राजनीति, विज्ञान, कला आदि में मानव की बहुमुखी प्रतिभा 
चमकी । इस प्रतिभा के विकास के साथ ही गद्य का क्षेत्र तथा महत्त्व भी वढा, 
क्योंकि इल सब कार्यों के लिए गद्य ही उपयुक्त माध्यम बन सका, पद्य साध १ 
दे सका। पद्य का क्षेत्र केवल काव्य तक ही सीमित बनकर रह गया। राग 
नाटक, कहानी, उपन्यास, आलोचना तथा लेख आदि उच्चकोटि की साहिलिक | 
रचनाएं गद्य में ही होती हैं। इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान, राजनीति ता 
दर्सन आदि विषयों की पुस्तके व ग्रंथ गद्य में ही लिखे जाते हैं। सारांश ६ 
कि आज के इस मशीली युग में गद्य का महत्त्व चारों ओर निर्विवाद ही खा 
स्वीकार कर लिया गया । 
न ee 
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रचता क॑ अग 
मन के भाव तथा विचार प्रकट करने के लिए भाषा का प्रयोग कई प्रकार 


१ किया जाता ह, अर्थात्‌ भाव तथा विचार व्यक्त करने के लिए भाषा का जो 
हा तिमित किया जाता हे वह कई प्रकार का हे। भाषा का वह विशेष रूप 
पर्वता का अंग' कहलाता हँ । याद रहे-- 
रचना के ये श्रंग ग्रधिकतर विषय के अनुसार ही निर्धारित होते हँ । अर्थात्‌ 
क्रिस विषय के लिए रचना का कौनसा श्रंग उपयुक्त होगा, इसका निर्णय अधिकतर 
उस विषय के अनुसार ही होता है । ऐसा करने से रचना में एक प्रकार की 
शक्ति प्रा जाती है और वह प्रभावयुक्त बन जाती है। और, ऐसा न करने से 
रवा में एक प्रकार की शिथिलता श्रा जाती है और वह प्रभावहीन वन जाती 
$| फिर भी, किस विषय के लिए रचना का कौनसा ग्रंग अधिक उपयुक्त होगा, 
पह कहना अत्यन्त कठिन हे । इस वात का निर्णय लेखक स्वयं ही सोच-विचार 
कर कर लेता है। यह उसीका काम हे । 
गद्य-रचना के कुछ प्रमुख ग्रंग ये हैं :-- 
1. संवाद Dialogue 
2. पत्र Letter 


3. कहानी Story 
4. निबन्ध Essay 


अभ्यास 


1. गद्य किसे कहते हुँ? 
2. गद्य का उद्गम तथा विकास किस प्रकार हुआ ? 
3. गद्य-रचना के प्रमुख अंग कौनसे 





अध्याय 46 
संवाद 
DIALOGUE 


अर्थ व परिभाषा 





संवाद का ग्रर्थे है--वार्तालाप या बातचीत । 

जब दो या दो से अधिक मनुष्य टा अपने मन के भाव तथा विचार वातचीत 
के द्वारा एक दूसरे पर प्रकट करते हैं तो उसे संवाद' कह 

बातचीत करना मनष्य की स्वाभाविक देन है। 

यों तो ग्रकेला मनुष्य भी बहुधा श्रकेलेपन में अपने मन से बातें किया कणा 
है, परन्तु इसे हम बातचीत या वार्तालाप नहीं कह सकते । इसे हम केव 
'सोचना' कह सकते हे, क्योंकि मनुष्य के हृदय में कितने ही भावों का उदय होता 
रहता है और उन भावों का समाधान वह अपनी बुद्धि के द्वारा किया करता है। 
अतः ऐसी अवस्था को हम केवल सोचने का नाम दे सकते हैं, 'बातचीत' गा 
'वार्तालाप' का नहीं । 





हम बहुधा देखते हे कि जब कभी दो या चार बालक या व्यवित इक हे 


जाते हे तो उनके बीच बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है । यह स्वाभाकि 


EN 


है, क्योंकि बातचीत के द्वारा ही वे अपने मन के भाव तथा विचार प्रकट कस 
में समर्थ होते हें । याद रहे-- 

बातचीत तभी संभव है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति हों, और व॑ छ | 
दूसरे के पास अथवा सम्मुख हों। बातचीत केवल बोलकर ही की जाती हैं, श्र 


~ 


बातचीत में बोली का बिशेष महत्त्व हे । परन्तु-- 


i 
संवाद बोलने के अतिरिक्त लिखें और पढ़े भी जाते हैं, ग्रतः संवार 
एषा? का विशेष महत्त्व है 
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जिस प्रकार बोली का ही विकसित रूप भाषा कहलाता है, उसी प्रकार 
ब्रातचीत का ही विकसित रूप सवाद कहलाता हे । 

बातचीत करना आसान हैं, क्योंकि यह स्वाभाविक है। परन्तु संवाद 
लिखना उतना श्रासान नहीं जितना हमें दिखाई देता है, क्योंकि संवाद लिखना 
स्वाभाविक नहीं, यह सीखने की चीज है। 


संवाद की मुख्य बाते 
बहुधा हम देखते हैं कि मनुष्य जब एक दूसरे से मिलते है तो कछ ही समय 
में उनके बीच, श्रनेक विषय पर, कितनी ही नई-पुरानी बातें हो जाती हैं और 
बातचीत की समाप्ति पर उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता कि किन-किन विषयों 
पर क्या-क्या बातें हुई । ऐसी बातचीत का न कोई क्रम होता है और न कोई 
उद्देश्य ही । ऐसी बातचीत को हम इधर-उधर की 'गपशप' कह सकते हैं, क्योंकि 
में केवल दिल-बहलाव तथा समय व्यतीत करने के लिए की जाती हे । परन्त-- 
संवाद के विषय में ऐसा नहीं पाया जाता। संवाद का कुछ उद्देश्य 
होता है श्रौर उस उद्देश्य की पूत्ति के लिए ही संवाद लिखें जाते हैं। इसके 
अतिरिक्त उनमें कुछ क्रम अथवा सिलसिला भी पाया जाता है! 
संवाद लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिये :- 
संवाद का उद्देश्य । 
संवाद में बातों का क्रम। 
संवाद की भाषा सरल तथा सरस। 
संवाद की भाषा पात्रों के अनुसार। 
संवाद की भाषा के द्वारा पात्रों के चरित्र पर प्रकाश । 
संवाद में एक प्रकार का वातावरण। 
1. संवाद लिखते समय हमें यह देखना चाहिये कि उसका उद्देश्य क्या हे ? 
उद्देश्य को व्यान में रखते हुए यदि हम संवाद लिखेंगे तो वे अच्छे और 
मनोरंजक होंगे । निरद्देशय संवाद फोक और भद्दे बन जात हे । 


® (९. 4> (० [3 r= 
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साथ ही हमें यह भी देख लेना चाहिए कि हमारे लिखे हए 
की पूर्ति करते हैं या नहीं । यदि वे उद्देश्य की पूर्ति नहीं करते तो 
नहीं कहे जा सकते । 


संवाद उ> 
_ 
वे अ्रच्छे संवाद 


2. संवाद में बातों का क्रम यानी सिलसिला इस प्रकार से हो गिर 
कहानी ग्रागे बढ़ती जाय ग्रौर उससे अपने उद्देश्य की पूत्तिहो| | 
बातों का क्रम तभी अच्छा कहा जा सकता है जब कोई भी बात व्यभ नहीं 
कही गई हो; वह बार-बार नहीं दुहराई गई हो; तथा कही हई बात से उ 
° है न न 
पर क्रमशः प्रकाश पड़ता जाय श्रर्थात्‌ बात स्पष्ट होती जाय । 
जिन संवादों में बातों का यह उचित क्रम पाया जाता है, वे संवाद 
रुचि ˆ उन जाते हैं और जिनमें यह क्रम नहीं पाया जाता है, वे अरुचिकर वन 
mt 


3. संवाद की भाषा हमेशा सरल तथा सरस होनी चाहिए । 

संवाद की भाषा सरल तथा सरस तभी बन सकती है जब वाक्य छोटे-छोटे 
हों। लम्बे-लम्बे वाक्य अधिकतर भाषा की सुन्दरता खो देते हें । छोटे-छोटे 
व क्यों से ही भाषा को सुन्दरता बनी रहती हूँ और बोलने तथा पढ़ने में एक 
प्रकार की चुस्ती-सी ग्रा जाती हैं, उनमें शिथिलता अथवा ढीलापन नहीं श्रा पाता। 


| 4. संवाद की भाषा पात्र के अनुसार होनी चाहिए, अर्थात्‌ बोलनेवाले 
व्यक्ति जिस प्रकार के हों उनकी भाषा भी उन्हींके अनुसार होती चाहिए। जसे- 










बच्चों की भाषा बच्चों जैसी होनी चाहिए, युवकों की युवकों जैसी और 
बुजुर्गों की बुजुर्गों जैसी । स्वामी की भाषा स्वामी जैसी और सेवक की सेवक 
जैसी । पढ़े-लिखों की भाषा पढ़े-लिखों जैसी और अनपढ़ों की अनपढ़ जसी! 

ऐसा करने से संवाद में एक प्रकार की स्वाभाविकता आ जाती हैं गरवा 
चे अस्वाभाविक बन जाते हैं, उनमें भद्दापत ग्रा जाता है तथा वे हास्यास्पद बत 
र F हौ ० ची ; 
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5. संवाद की भाषा तथा उसका रूप इस प्रकार का होना चाहिए जिससे 
पत्रों के चरित्र पर प्रकाश पड़ सके। अर्थात्‌-- 

उनकी बातों से हम यह जान सकें कि अमुक पात्र प्रथवा बातचीत करने- 
बाला व्यवित किस प्रकार का हैँ । वह बुद्धिमान है अथवा मूर्ख; वह चालाक है 
अथवा बुद्ध श्रादि।॥ यह स्वाभाविक है कि जैसा पात्र होगा उसकी बातचीत 
का ढंग भी उसी प्रकार होगा। एक वुद्धिमान मनुष्य बुद्धिमानों जैसी बातें 
करेगा श्रौर एक मूर्ख मूर्खो जैपी । याद रहे-- 

बही संवाद अच्छे कहे जा सकते हैं जिनसे पात्रों के चरित्र पर प्रकाश पड़ 
सके । 

6. संवाद में वातावरण का खास व्यान रखना चाहिए। 


वातावरण का सम्बन्ध भाव तथा विचारधारा से है। पढ़ते समय जब 
हमारे हृदय में कोई भाव उत्सन्न हो जाते हैं और आदि से ग्रन्त तक वे, किसी न 
किसी रूप में, बने रहते हैं तो उनसे एक प्रकार का वातावरण ( 311105- 
1९7७) बन जाता हैं, श्रर्थात्‌ उन भावों के वने रहने काहा नाम 
वातावरण' है । 

जब किसी संवाद में ञ्रमुक भाव आदि से अन्त तक, किसी न किसी रूप 
में, नहीं बने रहते है तो वातावरण की सृष्टि नहीं हो पाती । श्रौर वातावरण 
की सष्टि न होने के कारण संवाद में एक प्रकार से फीकापन ग्रा जाता है 
कहानी फीकी (|!) पड़ जाती हैं और वह अपने उद्देश्य को ओर नहीं 
बढ पाती । ग्रत: संवाद में भावों का बना रहना तथा वातावरण का होना 
ग्रत्यन्त आवश्यक है और यह तभी सम्भव हे जब उद्देश्य तथा अन्य बातों को 
ध्यान में रखते हुए संवाद लिखे जायं। 

ऊपर लिखी बातों से स्पष्ट है कि संवाद में एक खास क्रम, उद्देश्य तथा 
वातावरण ग्रादि पाया जाता हैं आर बातचीत में बहुधा इसका झभाव। यही 
संवाद प्रोर बातचीत में ग्रन्तर है । लेकिन याद रहे 


। 
] 
। 
है 
ह 





` माधव--भाई, तुमने तरकीब तो खूब मजेदार ढूंढ निकाली । 
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यद्यपि बातचीत श्रीर संवाद में बहुत अन्तर हे, परन्तु फिर भो 
संवाद वही कहे जा सकते हैं जो स्वाभाविक बातचीत से मिलते हि 
बातचीत के बहुत समीप हों, अर्थात्‌ संवाद बिलकुल स्वाभाविक बातचीत जै 
मालूम हों। 

संवाद का प्रयोग नाटक, कहानी तथा उपन्यास, आदि रचनाश्रों में होता है। 

संवाद का एक उदाहरण नीचे दिया जाता है :-- प 


दो सित्र 

द्रोण--श्ररे यार माधव! तुमने मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया । 

माधव-कयों ? क्या हुआ ? 

द्रोण--हुआ क्या ? बिचारी चिड़ियां दाना चुग रही थीं, जैसे ही तुम आए 
डर के मारे सब-की-सब उड़ गई। 

माधव--भ्ररे भाई द्रोण ! यह तो बताओ कि तुम यहां बैठे वेठे क्या कर रहे हो? 

द्रोण--गुरुजी की ग्राज्ञा है कि चिड़ियों से फलों की हानि न होने पाए, इसलिए 
उनकी रखवाली कर रहा हूं। 

माधव--वड़ी श्रच्छी रखवाली कर रहे हो, यार मेरे ? तुमने तो, चिड़ियों को 
भगाने के बजाय, उन्हें और इकट्ठा कर एक खासा चिड़ियाघर बता 
रखा है । 


Aus 


द्रोण--तो इसमें हर्ज ही क्या? मैने उन्हें दाना डालकर अपने पास बुला लिया। 
एक पंथ दो काज । फलों का नुक्सान भी न हो और श्रपना इन रः 
बिरंगी, प्यारी-प्यारी चिड़ियों के संग खेलकर दिल भी बहल जाय। 


द्रोण--भला, तुम्हीं बताओ, माधव! पत्थर मारकर इन वेचारियों को भगा 
देना कितना पाप है। ये किसीका कछ बिगाड़ती नहीं, सिर्फ अपा 
दाना चुगती हैं। ये कुदरत की देन है । हम इन्हें क्यों न प्यार कर 
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| परधव- तुम्हारा कहना बिलकूल ठीक है, द्रोण ! बेगुनाहों को सताना पाप है। 
प्राद रहे, श्रच्छे संवाद श्रभ्यास से आते हैं। संवाद लिखते समय हमें 


हग वात का ध्यान रखना चाहिए कि ग्रमुक पात्र श्रमुक विषय या बात या घटना 
विशेष परिस्थिति में, क्या सोचते हैं, क्योंकि जो वे सोचते हैं वही अपने 
राव तथा विचारों के रूप में प्रकट करते हैं। इतना समझ लेने के बाद लिखने 
्रभ्यास करना चाहिए। और ग्रच्छे संवादों के नमूने प्रायः नाटक, कहानी 
तथा उपन्यास की पुस्तकों में मिल जाते हे । उनसे भी बहुत कुछ सीखा जां 


| 
। पर, एक 
गा 


सकता है 
अभ्यास 


1. संवाद किसे कहते हैं ? 
2. संवाद ग्रौर बातचीत में क्या श्रन्तर है? 
3. संवाद लिखते समय हमें किन-किन वातों को ध्यान में रखना चाहिए ? 
4. कोई उचित विषय को चुनकर निम्नलिखित पात्रों के बीच संवाद 
लिखों :-- 

1 दो विद्यार्थी । 

गा दो यात्री । 

11 ग्राहक और दुकानदार । 

1ए मालिक और नौकर । 

४ साधू और डाक । 


En ene tn is 


क ्यसव्ययय 
CSN नं यव 


५ 
] 
की 
न 








अध्याय 47 
पन्न > | 
LETTER 


महत्व | 

जब मनुष्य एक दूसरे से बहुत दूर हो--जेसे परदेश में--तो पत्र के गा | 
मन के भाव तथा विचार प्रकट किए जाते हैं। ग्रर्थातू-- 

अधिक दूरी होने के कारण, जब मनुष्य एक दूसरे की आवाज नहीं पुग | 
सकते तो 'पत्र' बातचीत का एक प्रमुख साधन वन जाता हे । लेकिन ह्‌ 
बातचीत एकतरफा होती हे, ग्रर्थात्‌ जो कुछ कहना होता है एक ही बार कह था 
लिख दिया जाता है, और उसी प्रकार उसका उत्तर भी दे दिया जाता है। 
याद रहे-- : 

पत्र” संवाद का रूप धारण नहीं कर पाता। 

पहले जमाने में जव लिखने की कला नहीं थी या बहुत कम थी तो समाचार 
प्राय: किसी व्यक्ति के द्वारा भेजे जाते थे। सन्देश ले जानेवाला व्यक्ति इतना 
चतुर होता था कि वह सन्देश उसी भाषा में, उसी भाव में पहुंचा देता था रौ 
इस प्रकार उद्देश्य पूरा हो जाता था। आज भी गांवों में समाचार भेजने गै 
यह रीति प्रचलित है । आने-जानेवाला व्यक्ति ही अक्सर समाचार ले जाता | 
है । परत्तु-- 

आज के समय सें-_जबकि रेल, मोटर, जहाज, हवाई-जहाज श्रादि १ 
होने के कारण यातायात बहुत ही सुगम, सुविधाजनक श्रौर शीघ्र वन गया ` 
समाचार भेजना अति सुगम हो गया है। समाचार ले जाने का कार्य अरू | 
व्यक्ति के बजाय अब एक संस्था के द्वारा होता है । यह संस्था 'डाक-तारविा । 
के नाम से प्रसिद्ध है, जिसका संचालन देश की सरकार द्वारा होता है। गौ 
समाचार अधिकतर पत्रों द्वारा ही भेजे जाते हैं। 


9 | अ 
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| ह ध्यान देने योग्य बातें 

ड पत्र लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों को त्याच में रखना चाहिए .-- 
1. वयोंकि पत्र बातचीत का प्रमुख साधन है, अतः पत्र की भाषा सरल 
| तवा बातचीत की भाषा होनी चाहिए। ग्रर्थात्‌--- 

पत्र में सरल बातचीत की भाषा का ही प्रयोग किया जाता है 

2. क्योंकि यह बातचीत एकतरफा होती है अर्थात्‌ जो कुछ कहना 
होता है एक वार ही कह या लिख दिया जाता है, श्रतः लिखते समय हमें बड़ी 
पावधानी से काम लेना चाहिए। ग्रथातू-- 

कोई भी बात वार-बार न दृहराई जाय । कम से कम दाब्दो में त्रिक से 
ग्रधिक बात कहने का प्रयत्न करना चाहिए । 

3. पत्र पढ्नेवाले को एक ही नजर में यह स्पष्ट हो जाय कि पत्र कहां 
ऐे ग्राया है? कव लिखा गया था किसे लिखा गया हे? क्या लिखा हुआ है ? 
प्रौर लिखनेवाला कौन है? आदि। 
प्रों का वर्गीकरण 

कौनसा पत्र कैसे लिखना चाहिए, इसका अपना एक ढंग यानी तरीका ह्‌। 
जिस ढंग से जो पत्र लिखा जाता है, उसके अनुसार पत्र का वर्गकरण किया 
गया हे । पत्रों को मुख्यतः तीन वर्गो में विभक्त किया गया है, अर्थात्‌ पत्र तीत 
प्रकार के माने गए हैं। वे ये हैं:-- 


1. निजी Personal 
2. व्यावसायिक Business 
3. कार्यालयीन Official 


' 1. जो पत्र अपने सम्बन्धियों, मित्रों आदि को लिखे जाते हैं, उन्हें निजी 
प्र कहते हैं। 
2. जो पत्र व्यापार, अर्थात्‌ व्यवसाय सम्बन्धी लिखे जाते हैं, उन्हें 'व्याव- 
पायिक पत्र' कहते हैं। 
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3. जो पत्र दफ्तर, श्रर्थात्‌ कार्यालय सम्वन्धी लिखे जाते ई, उ 
+ 4 
लयीन पत्र कहते हूँ। 





पत्र के अंग 
प्रत्येक पत्र एक खास ढंग से लिखा जाता हैं, अतः पत्र लिखने के कुद निय अ 
[ने हैं। उन नियमों के अनुसार पत्र को कुछ भागों में विभक्त कर दिया भ ॥ 
है। वे भाग पत्र के ग्रंग' (28115) कहलाते हैं। पत्र के मुख्य श्रंग हैं. 
1. स्थान और तिथि-- 
जहां से और जब पत्र लिखा जाय। 
2. प्रशस्ति अर्थात्‌ सम्वोबन-- 
जिसको सम्बोधन कर पत्र लिखा जाय। 
3. पत्र का कलेवर-- 
जो बात लिखनी हो । 
4. समाप्ति-- 
पत्र भेजनेवाले का नाम । 
5. ' पता-- 
जिसे और जहां पत्र भेजना हो। 
ये पांच बातें कहां और कैसे लिखनी चाहिए, श्रागे लिखे पत्रों से स्पष्ट हो 
जायगा । 






निजी पत्र 
माता तथा पिता को 


21, जूना गहर 
बड़तगर । 
दिनांक 1:20 | 






et 


पुज्य माताजी/पिताजी 
सादर चरण स्पर्श । 
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प्रापका प्यारा पत्र मिला। यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि चुन्नू 
| कुमारी परीक्षा में अपनी कक्षा में प्रथम रहा। फरवरी माह में होनेवाली 
| 'क्वाउट-रैली' में सम्मिलित होने मैं अपनी स्काउट पार्टी के साथ बंगलौर जा 


हा हूँ । में यहाँ प्रसन्न ह, श्राप किसी प्रकार की चिन्ता न करें। 
शष कुशल | चुन को प्यार। 


ग्रापका आज्ञाकारी पुत्र 
नरेन्द्रकुमार. 


वाद रहे 


1. अपने से बड़ों को, अर्थात्‌ गुरुजनो को प्रशस्ति में पुज्य व आदरणीय 
तथा सादर चरण स्पश व सादर प्रणाम' ग्रौर समाप्ति में 'ग्रापका आज्ञाकारी 


आदि सम्मान-सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है 


2. अपने बराबरवालों को प्रशस्ति में 'प्रिय' तथा “सप्रेम वन्दे' और 
समाप्ति में तुम्हारा प्रिय...... आदि प्रेम-सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता 


3. अपने से छोटो को प्रशस्ति में चिरंजीव व प्रिय” तथा आशीर्वाद व 
पार और समाप्ति में तुम्हारा प्यारा' आदि आशीर्वाद व प्यार-सूचक झब्दों 
का प्रयोग किया जाता है। 


व्यावसायिक पत्र 
पुस्तक विक्रेता को 


45, प्राय नगर 
मुरार 
सितम्बर 18, 1962 
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सेवा में-- | 
मैनेजर, 
हिन्दी-भवन, दिल्ली. 


प्रिय महोदय, 
व्ही. पी. द्वारा नीचे लिखी पुस्तकें शीघ्र भेजने की कृपा करें। 5 सपो. | 
आईर।पोस्टल-प्राडर द्वारा भेज रहा हूँ :-- ॥ 


| 
/ 
1. गोदान .. ., प्रेमचन्द । 
2. भारत का इतिहास .. डॉ. ईश्वरीप्रसाद । 
3, गणित 18: ,. चत्रवर्ती। 
भवदीय 
९१0 श्री गजानन आप्टे, सदाशिव ग्राए, 
एडवोकेट, 
| 45, ग्रार्य नगर, 
| मुरार (मध्यप्रदेश) । 
| 
| याद रहे-- 
व्यावसायिक पत्र जितने छोटे हों उतने ही अच्छे रहते हैं । केवल काम की 
00 








बातें लिखी जानी चाहिए, और भाषा शिष्ट अर्थात्‌ सम्यतापूर्ण हो। 
कार्यालायीन पत्र 
: प्रधानाघ्यापक को 
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28, नरवीर तानाजी बाडी 
पूना 
फरवरी 7, 1962 





' 
प्रधानाध्यापक, 
नवभारत हाईस्कूल, पूना. 
प्रादरणीय महोदय; 


निवेदन हूँ कि मुझे कल से ज्वर हो आया है। श्रतः मुझे तीन दिन की छुट्टी 
देने की कृपा करें । 
आपका ग्राज्ञाकारी विद्यार्थी 
गोपाल गोखले, 
कक्षा 10. 


याद रहे-- 


कार्यालयीन पत्र अधिकतर प्रार्थना-पत्र के रूप में ही होते हैं। और ये 
पत्र भी जितने छोटे हों उतने ही अच्छे रहते हैं। केवल काम की बातें लिखी 
बानी चाहिए, निरर्थक बिलकूल नहीं । भाषा शिष्ट एवं सम्यतापूर्ण हो । 


पता इस प्रकार लिखा जाता है :-- 


श्री जयदीशचन्द्र कपुर 
17, रघुनाथ बाजार 
जम्मू (तवी) । 


मं: 500 0000001 बणआओं «८ «माल 


0 -> (७० ३७ >> 
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भ्रभ्यास 






. पत्र का वया महत्त्व है? 

. पत्र लिखते रामय हमें किन-किन बातों को 
. पत्र कितने प्रकार के हैं? 

. पत्र के मुख्य अंग कितने व कौन-कौन मे है? भे 
- उचित विषयों को चुनकर निम्नलिखित व्यक्तियों को पत्र तिक्ते += 


1 अपने चाचाजी को । 
11 अपने भाई तथा वहिन को । 
जा अपने मित्र को । 
1४ किसी पुस्तक-विक्रेता को । 
४ अपने अध्यापक तथा प्रधानाध्यापक को। 
४1 किसी क्रिकेट, हॉकी श्रादि टीम के कप्तान को। 
शा नगरपालिका के सभापति तथा पोस्ट-भास्टर को। 


व्यान में रखना चाहिए 





अध्याय 48 
कहानी 
STORY 





अर्थ व परिभाषा 

जब मनुष्य जीवन की कोई मनोरंजक घटना या बाल देखता या सुनता है 
तो उससे प्रभावित होकर वह उस घटना या बात को आदि से अन्त तक, एक 
खास ढंग से, वर्णन या चित्रित करता है तो उसे 'कहानी' कहते टे । 


'कहानी' कही जाती हे इसलिए वह 'कहानी' कहलाती है । 


पहले कहानी कही जाती थी और सुनी जाती थी और अब कहानी कहत 
श्रौर सुनने के श्रतिरिवत लिखी और पढ़ी भी जाती हैं 
कहानो की कहानी 

कहानी' कहने और सुनने की प्रथा वहुत प्राचीन हे । प्राचीन समय म जब 
मनुष्य लिख ग्रौर पढ़ नहीं सकता था तब भी वह कहानी कह आर सुनकर अपना 
मनोरंजन किया करता था । बच्चे कहानी कहने प्रौर सुनने के बड़े शौकीन होत 
हैँ। बहुधा उनकी माताएं, दादियां, नानियां, आदि कहानी कहकर उनका दिल 
बहलाया करती हैं। यही नहीं, गांव के ्रनपढ़ लोग भी बहुधा गांव की चौपालों 
में या घरों के आंगन में जमा होकर बड़ी मनोरंजक कहानियां कहते और सुनते 
पाए जाते हैं । आज भी जब शिक्षा का इतना विकास हो चुका है और हो रहा हे, 
कहानी दिन-प्रतिदिन लोकप्रिय बनती जा रही हैं। 

ज्यों-ज्यों मानव-सभ्यता का विकास होता गया, कहानी का भी विकास 
होता गया । 

प्राचीन समय में कहानी अधिकतर पशु-पक्षियों, परियों, दानवों तथा भूत- 
प्रेत, आदि पर रची जाती थी | ऐसी कहानियां आज भी बच्चा तथा अनपढ़ों में 


"7 TTY NE TO 


। 
| 
| 
|] 
|| 
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प्रचलित है । ऐसी कहानियों से केवल मनोरंजन होता है उनका और 
र 7 > xe 1 र्‌ ० कोई द 
विशेषकर नहीं होता । ५ 


मध्ययुग में आकर कहानी का कुछ और विकास हना । पन शि 
प्रचार विश्व में शनै:-शनै: होने लगा तो धामिक नेताओं ने उन परवा 
नियों के द्वारा लोगों को उपदेश देने का काम लेना श्रारम्भ किया ता 
धर्म का प्रचार अधिक सुगमता से हो सके । उन कहानियों क द्वारा मनोरंजन 
भी होता था और उपदेश भी | एक पंथ दो काज । ऐसी उपदेशप्रद कहानियां 
विश्व की श्रनेक धामिक पुस्तकों में पाई जाती है । उदाहरण के तौर पर 
की कहानियां, जो बौद्धमत से सम्बन्धित हैं, हमें राज भी मिलती 


उभे 


आधुनिक युग में आकर कहानी का बहुत विकास हुआ । विकास हो ही 
उसका स्वरूप ही बदल गया । प्राचीन और मध्य-युग में कहानी बहधा मानव 
जीवन से नहीं ली जाती थी, परन्तु अब लगभग सब कहानियां मानव जीवन सै 
ली जाती है । वे मानव-जीवन की कहानियां है, पशु-पक्षी या भूत-प्रेत, ग्रादि की 
नहीं । 

अत: हम देख चुके हैँ कि कहानी प्राचीन समय से ही मानव को बहत हत प्रिय 
रही है; वह उसका मन लुभाती रही है; श्रौर उसकी यह लोकप्रियता दिन-प्रति- 
दिन बढ़ती ही जा रही है। 
कहानी के अंग 

कहानी कहना या लिखना आसान काम नहीं है जैसाकि हमें मालूम होता 
हुं । यह एक कला हे । अन्य कला की भांति यह भी एक स्वाभाविक देत 
(Natur’s छा) है, जो अभ्यास के द्वारा विकसित होती है। 
फिर भी कहानी कहने तथा लिखने के श्रपने नियम है । उन नियमों के ग्रापार 
पर कहानी के कुछ भ्रंग निर्धारित किए गए हें । उनमें से कहानी के कुठ प्रमुख 
अंग ये हे :-- 
1. शीर्षक Title or Heading 
2. कथा-त्रस्तु Theme or Subject matior 





253 
3. कथोपकथन Plot 
4, पात्र Persons or Characters 
5. उद्देश्य Purpose 


| £ 
कहानी का नाम शीर्षक कहलाता हे । जैप्ते--लालची कुता' आदि। 





पाद रेट 
ही शीर्षक अच्छा माना जाता हे जिससे कहानी पर पूरा प्रकाश पड़े। 


असत गीर्षक से कहानी पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता वह ठोक नहीं माना जाता । 
प्रती 

कहानी का शीर्षक बडी सावधानी से चुनना चाहिए। शोषक बहुधा 
द्व्य को ध्यान में रखते हुए चुना जाता है । बह्‌ उद्देश्य के बहुत समीप होता है । 
कया-यस्तु 

'कथा-वस्तु' कहानी . का संक्षिप्त यानी सार हे । जैसे 
` एक लालची कृत्ता कहीं से रोटी का टुकड़ा उठा एक नाले को पार कर रहा 
पा। पानी में अपनी परछाई देखकर सोचा, दूसरा कुत्ता हैं, उससे रोटी छीन 
मुं। वह भोका, रोटी पानी में गिर पड़ो। 

यह लालची कृत्ते की कहानी का केवल संशेप यानो सार है--पूरी कहानी 
नहौं। ग्रतः यह उसकी 'कथा-वस्तु 
कयोपकथन 

कहानी का ढांचा श्रर्थात्‌ कलेवर कहानी का कयोपकयन' यानी 'प्लॉट' 

कहलाता है। 

कथोपकथन एक प्रकार से कथा-वस्तु का ही क्रमबद्ध विस्तार है। कहानी 
तिने से पहले हम उसका एक क्रमबद्ध ढांचा तैयार कर लेते हैं, अर्थात्‌ कहानी 
की भ्रमुक-प्रमुक घटनाग्रों को चनकर, उन्हें यथास्थान रख, एक खाका तयार 
केर लेते हैं। यही खाका कहानी का ढांचा अर्थात्‌ कलवर बन जाता हू, जो 
उसका कथोपकथन कहलाता है । जेसे-- 


Heatran 
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1. किसी कृत्ते को एक रोटी का टुकड़ा कहीं से मिलना 
कहीं एकान्त में खाने के लिए जाना, 3. मार्ग में एक नाले 
पर से श्रपनी परछाई देखना, 4. परछाईवाले कत्ते के 
श्राता’ 5. रोटी छीनने के लिए भौंकना और रोटी 


ना, 2 र 
“न का पढना प्रो ॥ 
मुह म॑ रोटी देख लाम 
का पानी में गिर पड़गा। 
यह लालची कुत्ते' की कहानी का कथोपकथन यानी प्लॉट 5 आओ 
कहानी की खास-खास घटताओं को चुनकर एक खास क्रम से रख । रस 


_ करने ~~ कारन ~ शा ८ है गः था 

एसा करते से कहानी का एक प्रकार से ढांचा तैयार हो गया । दाई छ 4 
पट क. त i 
इसी ढांचे के आधार पर कहानी लिखी जाती है और जिस ढंग से जो कही 
| लिखी जाती है उसीके अनुसार उस कहानी का ढांचा यानी 'कथोपकथ' तैयार 


किया जाता हे । 


पात्र र 
कहानी में 'पात्र' वस्य होते हैं, विना पात्रे के कोई कहानी नहीं बन सकती | 
जैसे--उपर्गुक्त कहानी में 'कुत्ता' पात्र हे । अ्रतः-- | 








। जिसको लेकर अथवा जिसके बारे में कहानी कही या लिखी जाती है, शे 
1 ० फेक 
! 'पान्र' कहते हे । 


| कहानी में एक या एक से अधिक पात्र हो सकते हे । परन्तु जिसको तेक. 
| कहानी चलती है वह “मुख्य पात्र' कहलाता हैं, शेष उसके “सहायक पात्र । बह 
। में एक या कभी-कभी दो मुख्य पात्र होते हे । 
। उद्देश्य | 
] कहानीकार ग्रपनी कहानी के द्वारा पाठकों को कुछ कहना चाहता हैं! | 
वह कहना चाहता है वही कहानी का उद्देश्य” कहलाता है । जैसे 
“लालची कुत्ते' की कहानी में कहानीकार यह बताना चाहता है कि ता | 
करना बुरा हैं। उससे कोई फायदा नहीं ।--्रौर यही उस कहानी का य 
_ भी है। याद रहे-- || 
Fe ळी बिना उद्देश्य के कहानी नीरस तथा फीकी लगती है, कहानी का | 


|| 
| 
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| शिथिल पड़ जाता है, क्योंकि कहानीकार स्वयं नहीं जानता कि उसे कहां जाना 
| है। उद्देश्य कहानीकार की मंजिल हैं, चाहे वह उपदेश का रूप धारण करे या 


ग्रौर कुछ । 

कहानी लिखने के ढंग 

कहानी कहने तथा लिखने के मुख्य दो ढंग हैं (--- 
1. वर्णन के द्वारा By telling 
2. चित्रण के द्वारा By showing 


वर्णन के द्वारा 
वर्णन के द्वारा कहानीकार अपने पात्र तथा घटना के बारे में सव कळ कह 


देता है । उसके पात्र स्वयं कुळ नहीं कहते। जँसे-- 


लकडह = की 2७ गो {सन्न पे [कर नत" > देवता व क पण यती 
“उस लकड़हार का इमानदारो पर प्रसन्न होकर जल-देवता में वे तीनों 


कृत्हाडियाँ उसे दे दीं। लकड़हारा उन्हें प्रणाम कर तथा धन्यवाद दे खुबी- 
सुशी अपने घर चला गया ।” 


यह एक कहानी का श्रंश हूँ । इसमें कहानीकार ने जल-देवता और लकड़हारे 
देवता और लकडहारे नें स्वयं कुछ नहीं 





के बारे में सब कुछ कह दिया । जल 
कहा | याद रहे-- 

इस ढंग की विद्येषता यह है कि यह संक्षिप्त है । संक्षेप में बहुत कुछ कहा 
जा सकता है। लेकिन इसमें रांवाद का बिलकुल ग्रभाव-सा रहता है । 
चित्रण के द्वारा 

चित्रण के द्वारा कहानीकार अपने पाठकों के सामने एक दृश्य उपस्थित कर 
देता है। जो कुछ वह कहना चाहता है, वह अपने पात्रों के द्वारा कहलवाता है । 
उसके पात्र बोलते हैं। वह स्वयं कुछ नहीं कहता। जैसे-- 

जल-देवता ने कहा-- यद्यपि तुम गरीब हो, परन्तु बेईमान नहीं। में 
तुम्हारी ईमानदारी पर बहुत प्रसन्न हूं । लो, ये तीचों कुल्हाड़ियां मैं तुम्हें खुशी से 
देता हूं ।! 4 





CORN 
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लकड़हारा गद्गद्‌ हो गया श्रौर कुल्हाड़ियां लेते हुए बोला-_ "माव 

में किस मुख से ग्रापको धन्यवाद दूं ! आपने जो मुझपर कृपा की है उसके हि न 

में आपका बहुत आभारी हुं । में आपको कोटि-कोटि प्रणाम करता > बि 

प्रणाम स्वीकार कीजिए ।” छ पता 
यह कहकर वह लकड़हारा खुशी-खुशी अपने घर लोट गया | 

यह उसी कहानी का ग्रंश है जिसका जिक्र पहले ग्रा चुका है। इसमें उस. 
अंश को हसरे ढंग से लिखा गया है। इसमें कहानीकार ने जल-देवता रोर 
लकड़हारे के बारे मे स्वयं कुछ नहीं कहा । जो कुछ वह कहना चाहता था, उस्न 
भ्रपने पात्रों (जल-देवता और लकड़हारा) के द्वारा कहलवाया । याद रहे 

इस ढंग की विशेषता यह हैं कि इससे पाठक के सामने एक दृश्य उ 
हो जाता है । यह पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्ट हे । इसमें संवाद की प्रधानता 
है । --प्रादि कारणों से यह पहले की अपेक्षा अधिक मनोरंजक बन जाता है, 
परन्तु इससे कहानो का विस्तार बढ़ जाता हे । 

कहानी लिखने के ये दोनों ढंग प्रचलित हे । कौनसा ढंग किस कहानी के 
लिए अधिक उपयुक्त होगा, यह लेखक पर निर्भर है। प्रायः प्रत्येक कहानीकार 
इन दोनों तरीकों को आवश्यकतानुसार श्रपना लेता हे । 
घ्यान देने योग्य कुछ बातें | 

इनके अतिरिक्त, अपनी कहानी को सफल बनाने के लिए कहानीकार को 
निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए :-- 

1. कहानीकार का पहला काम यह होता हे कि प्रारम्भ से ही वह 
पढ़नेवालों का ध्यान श्रपनी ओर आकर्षित कर ले, और उस आकर्षण, उस 
दिलचस्पी को आदि से भ्रन्त तक बनाए रखे। 

2. यह दिलचस्पी तभी बनी रह सकती हे जब कहानीकार अपनी 
सम्पूर्ण कहानी में एक प्रकार का रहस्य (9115181158) बनाए रखे। उप | 
रहस्य को वह धीरे-धीरे पाठकों के सामने खोले, जिससे पाठकों के दिल मेह | 
उत्सुकता बराबर बनी रहे कि ग्रागे क्या होनेवाला हे । | 
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3. कहानीकार के दिमाग में कहानी की कथा-वस्तु, उसका कथोप- 
| | त तथा उद्देश्य, आदि स्पष्ट होने चाहिए । भाव तथा विचारों में कहीं भी 
न हो। 

4, कहानी की भाषा अत्यन्त सरल होनी चाहिए। साधारण बोल- 

बात की भाषा इसके लिए अ्रधिक उपयुक्त होती है। 

5, सम्पूर्ण कहानी में एक प्रकार का वातावरण होता चाहिए ! भावों 
के वने रहने के कारण ही वातावरण की सृष्टि होती है । 

6. कहानी में घटना तथा भावों की प्रधानता होती है । ग्रतः घटना 
तया भावों का क्रम इस प्रकार का होना चाहिए कि जिससे कहानी स्वयं आगे 
बढ़ती जाय । 

7. कहानी की शैली ग्राकर्षक हो। 

संक्षेप में, कहानीकार को चाहिए कि उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, उचित 
पत्रों का निर्माण कर, वह एक ऐसा खाका तैयार कर ले कि कहानी पढ़नेवालों 

। की दिलचस्पी आदि से ग्रन्त तक बराबर बनी रह। 

कहानी का एक उदाहरण नीचे दिया जाता 
सन्तोष का फल 
वियेना नगर में एक श्रन्धा भिखारी रहता था। वह प्रतिदिन शाम को 
गगर के एक प्रमुख चौराहे पर जाता, और वहां एक कोने में खड़ा होकर वॉयलीन 
बजाता, और इस प्रकार वह भीख मांगा करता। उसकी झोली उसके सामने 
विद्दी रहती और पास ही उसका कुत्ता बैठा रहता जो उस झोली की रखवाली 
किया करता । 

। वह अन्धा भिखारी वॉयलीन बजाने में बड़ा प्रवीण था । जब वहू वॉयलीन 
पर कोई मधुर तान छेडता तो ग्राते-जाते लोग थोड़ी देर के लिए उसके पास 
ग्राकर रुक जाते, उसकी वॉयलीन सुनते और चलते समय उसकी झोली में कुछ 
-पैसा, दो पैसा--डाल जाते । इस प्रकार जो कुछ भीख में उसे मिल जाता 
बह्‌ भिखारी परमात्मा को याद करता हुआ अपना गुजारा करता। 


हि अल. TI ली 
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एक दिन शाम को वह अन्धा भिखारी, प्रतिदिन की भांति वायर 
बजाने लगा । परन्तु कुछ ऐसा संयोग हुआ कि उस दिन कोई डी 
आकर्षित न हुग्रा। इव्के-दुवके जो उसकी ओर ग्राकपित हुए भी, उने 
कोई खास प्राप्ति नहीं हुई; और जो भाग्य से मिला वह्‌ बहुत चट था। i 
बड़ी देर तक वॉयलीन- बजाता रहा, परन्तु उससे कोई विशेष लाभ नहीं हु 
अन्त में थककर श्रौर निराक्ष हो उसने वॉयलीन एक तरफ रख दिया और न 
मन से बैठ गया। 

बह्‌ अपने मन में सोचने लगा--क््या बात है? आज कोई नहीं ग्राया! 
उसकी झोली श्राज खाली ही रही! आज का गुजारा कैसे होगा? क्या उसे 
भूखा ही रहना पड़ेगा ? और साथ में उसका प्यारा कुत्ता ! उसका बया होगा? 


क्या उसे भी उसकी तरह भूखा ही रहना होगा ?--उसने एक लम्बी ग्राह सीची 


वह भिखारी बड़ा सन्तोषी था, लालची बिलकूल न था। जो कुछ भील में 

उसे मिल जाता उसीसे वह सन्तोष कर लेता। परन्तु आज जब उसे कृच भी 

नहीं मिला तो वह अपना धैर्यं खो बैठा, और उदासीन हो वह वही बैठा रहा। 
उसे इस बात का ध्यान भी न रहा कि उसे वापस अपने घर भी जाना हैं। 


संयोगवश उधर से एक सज्जन गुजरा । उसने देखा कि वह ग्रन्धा भिखारी 
कुछ थका-सा, निराश और उदास बैठा हुआ है । उसे उसपर दया ग्रा गई। 
उसने भिखारी से पूछा, “बाबा, क्या बात है ? आज इतने उदास और चुप बयो 
बेठ हो? मालूम होता है, श्राज तुम्हें कुछ नहीं मिला ।” 


भिखारी ने ठण्डी सांस लेते हुए उत्तर दिया, “हां, बाबा ! आज भीख मे 
कुछ नहीं मिला। परमात्मा को यही मंजूर था।” 





सान्त्वना देते हुए उस सज्जन ने कहा, “चिन्ता मत करो, बाबा ! वह र 
दाता हूँ । उसके राज्य में हर प्राणी भूखा उठता है, मगर भूखा कोई नहीं पोत! | 


| 


है। 
४ 
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| “मुझे अपनी कोई चिन्ता नहीं है, वावा ! लेकिन मेरे साथ मेरा यह प्यारा 
|, भी भ्राज बिना कुछ खाए-पिए ही रहेगा, इसका मुझे दुःख है ।”--निराशा 
४ भिखारी ने उत्तर दिया। 

“सुत्तोष से काम लो, बावा ! सन्तोष का फल मीठा होता है ।'--उस 
हलत ने धैर्य बंधाते हुए कहा । 

भिखारी ने उत्तर दिया, “हम भिखारियों के पास सन्तोष के सिवाय और 
| | ही बया ? यही हमारा सबसे बड़ा बन हू । यदि हम अपने इस अनमोल धन 


97 


गो को बैठे तो फिर हमारे पास रह ही क्या जाता हे? 
तब उस सज्जन ने कहा, “बाबा, क्या मैं तुम्हारे इस वॉयलीन को जरा देख 
पता हुं ? 
“खुशी से--भिखारी ने उत्तर दिया। 
तब उस सज्जन ने वॉयलीन उठा लिया और उसपर एक मधुर तान छेड़ी । 
रत की खामोशी में वह मधुर तान दूर तक गूंज उठी । चलते राही जहां के तहां 
ठरिककर खड़े हो गए। उसे सुनकर लोग ऐसे मोहित हुए कि उसकी ओर खिचे 


वहां लोगों की ग्रपार भीड़ जमा हो गई। वह सज्जन मस्त होकर वॉयलीन 
वजा रहा था और सब लोग मोहित हो सुन रहे थे और झूम रहे थे। सुननेवालों 
की मस्ती तभी टूटी जब उसने वाँयलीन बजाना बन्द कर दिया। 
चारों तरफ से वाह-वाह के साथ ही भिखारी को झोली में जैसे पैसों की 
वर्षा होने लगी । उस दिन भिखारी को भीख में इतने पैसे मिलें कि कई दिन 
| के के लिए वे काफी थे। 
लोग प्रशंसा करते हुए--कि इतना मधुर संगीत उन्होंने 
गही सुता--अ्रपने-अपने घर चले गए। जब भीड़ बिखर गई 
ने अपनी झोली संभाली और उस सज्जन को दुआ देते हुए कहा-- बाबा, आज 
गो कुछ मिला है, आपकी मेहरबानी से मिला हैं। 


होंने वॉयलीन पर कभी 
ई तो उस भिखारी 


चले आरए । ऐसा लगता था मानों उस संगीत में कोई जादू था। देखते-देखते . 
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न्ती 1” यह सब ग्रापके अपने सन्तोष का ही 5) 
र नहीं, बाबा ! यह्‌ ब आपक अपन सन्तोष का ही फल है1 उ च 
मे नम्रता से उत्तर दिया। 
वह सज्जन वियेना का प्रसिद्ध संगीतज्ञ था। 
याद रहे-- 


कहानी मनुष्य अपने मनोरंजन के लिए पढ़ता है। जिस कहानी सै 
उसका मनोरंजन नहीं होता, वह उसे नहीं पढ़ता। अतः वे ही कहानियां 
ग्रधिकतर पढ़ी जाती हे जो मनोरंजक अर्थात्‌ दिलचस्प हों । और जो ऐसी मनो, 
रंजक कहानियां लिख सके वही सफल कहानीकार माना जाता हे । 


श्स्यास 
. कहानी किसे कहते हुँ? 
, कहानी की कहानी संक्षेप से लिखो? 
. कहानी के प्रमुख श्रंग कौन-कौनसे हूँ? 
- कहानी लिखने के मुख्य कौन-कौनसे ढंग हूँ? 
. कहानी लिखते समय हमें किन-किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? 
. कौनसी कहानी सफल कही जा सकती हे? 
. नीचे लिखे विषयों पर कहानी लिखो :-- 


1 साहसी बालक । 
11 सच्चा बालक । 
11 लोमडी और कौश्रा । 
1५ शिवाजी की चतुराई। 
७ मित्र वही जो समय पर काम भ्रावे। 
पा मियां शेखचिल्ली । 
४11 भक्त ध्रुव | 
111 भकत प्रह्लाद । 


नये १ (५. -> ७२ [> जन 
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अध्याय 49 
निबन्ध 
ESSAY 


परिभाषा 

जब मनुष्य किसी वस्तु, स्थान, दृश्य, घटना तथा बात आदि पर क्रमबद्ध 
वा प्रच्छी शैली में ग्रपने विचार प्रकट करता हे तो उसे 'प्रस्ताव' या “निबन्ध 
कहते है । श्रर्थात्‌-- 


2. 


किसी भी विषय पर क्रमबद्ध तथा अच्छी छे 
'निबन्ध' कहते हे । 


~ 


ली में विचार प्रकट करने को 


क्षिप्त परिचय तथा महत्त्व 
निवन्ध-कला आधुनिक युग की देन हे । प्राचीन तथा मध्य-यृग में निबन्ध 


्राभग नहीं के बराबर थे। यदि होंगे भी तो वे अच्छे निबन्धों की कोटि में 


हीं ग्रा सकते । 

आधनिक-यग में आकर निवन्ध का महत्त्व बहुत अधिक बढ़ गया । इसका 
कारण यह है कि इस युग में वैज्ञानिक आविष्कार, राजनीति, शिक्षा आदि के 
कारण जीवन की प्रगति बहुत तेज रफ्तार से हुई। श्रतः अनेक विषयों पर 
विचार प्रकट करने की आवश्यकता पडी । पत्र-पत्रिकाओ में अनेक विषयों पर 
मुदर लेख लिखे जाने लगे । ये लेख अधिकतर निबन्ध के रूप में हमारे सामने 
ग्राए। और इस प्रकार साहित्यकारों तथा विद्वानों का ध्यान निवन्ध-कला को 


' ग्रोर गया । 


निबन्धों का वर्गीकरण 
विषय तथा रचना के अनुसार निबन्ध तीन 
1. वर्णनात्मक ` Descriptiy 


प्रकार के माने गए हैं :-- 
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2, बिवरणात्मक ‘Narrative 
3. विचारात्मक Reflective 
वर्णनात्मक 
क्सी थान, दश्य आदि के वर्णन को वर्णनात्मक निब 
ह किसी वस्तु, स्थान, दृश्य ग्रादि क वर्णन को वर्णनात्मक निबन्ध' कहते है । 
जैसे-- \ 


वायुयान, हमारा गांव, सूर्योदय, ग्रादि । 
ऐसे निवन्थो में किसी भी चीज का इस प्रकार वर्णन किया जाता है कि वे 
पढ़नेवालों को उसी प्रकार लगें जैसे लिखनेवालों को । इसमें लेखक अपने शब्दों 
के द्वारा उस चीज का हूबहू चित्र यानी तस्वीर खींच देता हे । 
विवरणात्मक 
किसी घटना, जीवनी तथा कहानी के विवरण को 
कहते हे । जैसे-- 


स्वतन्त्रता-दिवस, महात्मा गांधी, गोतम बुद्ध का गृह-त्याग, ग्रादि। 


६ विवरणा 


विवरणात्मक निबन्ध' 


ऐसे निवन्थों में लेखक किसी घटना, जीवनी तथा ऐतिहासिक या ग्रत्य 
कहानी का केवल अपने शब्दों में विवरण यानी हल बता देता हे कि श्रमुक घटना, 
जीवनी तथा कहानो केसे घटी या हुई 
विचारात्मक 

जब किसी विषय पर विचार तथा विवेचन किया जाता है तो उसे विचारा- 
त्मक निवन्ध' कहते है । जैसे-- 

मित्रता, देश-भवित, विज्ञान से लाभ या हानि, आदि । 

ऐसे निबन्धों में लेखक के द्वारा सामाजिक, धामिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक 
आदि विषयों पर विचार तथा विवेचन किया जाता हैं 
निबन्ध के अंग 

बनावट तथा रचना (91100016) की दृष्टि से निबन्ध को गु 
प्रमुख भागों मे विभक्त किया जाता हूँ। वे भाग उसके ग्रंग कहलाते है। 
तिबन्ध के प्रमुख ग्रंग तीन हैं। वे ये हैं:-- 


ष्ट 
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हल्लाले 


भूमिका Introduction 
2. कलेवर Treatment 
3. उपसंहार Conclusion 





भूमिका 
भूमिका में विषय का संक्षिप्त परिचय दिया जाता 


श्रौर इस प्रकार 
का प्रारंभ होता हे । 


यद्यपि यह परिचय संक्षिप्त ही दता हैं, परन्तु इससे एक ही दृष्टि में उक्त 
विषय पर पूर्ण प्रकाश पंड जाता है 
| कलेवर 
कलेवर में विषय का पूर्ण रूप 


से वर्णन, विवरण तथा उसपर विचार, 
विवेचन आदि किया जाता हे । 


निबन्ध में उसका कलेवर ही प्रधान होता है, क्योंकि किसी विषय पर लेखक 
जो कळ कहना चाहता ह इसीमें कहता हे । यह विषय का विस्तृत एवं क्रमवद्ध 
वर्णन, विवरण, विचार तथा विवेचन हैं। विषय का विस्तारपूर्वक वर्णन, 
विवरण, विचार तथा विवेचन आदि इसोमें होता ह । 


उपसहार मे लेखक उक्त विषय पर अपने निर्णयात्मक विचार देकर निबन्ध 
क| बन्द करता 


उपसंहार 
उपसहार एक प्रकार से सम्पूर्ण विषय पर 'विहंगावलोकन' हे । कुछ ही 
अव में विषय पर प्रकाश डालता हुआ लेखक अपना निबन्ध बन्द कर देता 


ध्यान देने योग्य कुछ बातों 4 च 
निवन्ध लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए :--- 


1. जिस विषय पर निवन्ध लिखना है, उसका हमें पूरा ज्ञान होना 
पाहिए। 


264 


विषय का दो नहीं = हम एक अच्छ 
fe pS न ४ तो हम एक अच्छा निबन्ध नहीं लिख 
ग । अत: 0] जानकारी निबन्ध-लेखक को ग्रवश्य होनी र 
सकग । श्रत द प का है नबच्ध-लखक को र्‌ होनी चाहिए 
2. निबन्ध के विषय को पहले श्रच्छी तरह सोच और समझे त 
चाहिए । जो-जो बाते (720115) तथा विचार (10685) हमारे दिल 
तर ST 2 खर हमार दिर 
र दिमाग में आएं, उन्हें नोट कर लना चाहिए । i 
ऐसा करने से यह लाभ होता हे कि लिखते समय उक्त विषय सम्बन्धी कोई 
Es द गई 
भी बात हमसे छटने नहीं पाती । 
3. फिर उन नोट की हुई बातों तथा विचारों को, उनके स्वाभाविक 
क्रम से, रख देना चाहिए ताकि उनसे विषय पर क्रमशः प्रकाश पड़ सके । 
ऐसा करने से निबन्ध की एक रूप-रेखा ( Outline) तैयार हो जाती 
है, जिससे निबन्ध को सिलसिलेवार लिखने में हमें मदद मिलती है 
4. लिखते समय निबन्ध की बनावट (७70० परा8) की ग्रोर 
विशेष ध्यान देना चाहिए, अर्थात्‌ बनी हुई रूप-रेखा से सम्पूर्ण निबन्ध को 
अनुच्छेदों (Paragraphs) में विभक्त कर लेना चाहिए। जैसे-- 
भूमिका के लिए एक अनुच्छेद, कलेवर के लिए आवश्यकतानुसार एक या 
एक से अधिक अनुच्छेद तथा उपसंहार के लिए एक अनुच्छेद होना चाहिए। 
ये ग्रत्‌च्छेद आवश्यकतानुसार छोटे या बडे हो सकते हैं, परन्तु फिर भी | 
इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अनुच्छेद अधिक बड़े न हों, और एक 
अनुच्छेद में एक से अधिक बात तथा विचारों का समावेश न हो। एक अनुच्छेद 
में केवल एक ही बात कही जाय। i 
~ (5३ छोटे - ४३ 
5. निबन्ध की भाषा सरल तथा बोलचाल की हो । वाक्य छोट-छार 
हों और विचार स्पष्ट हों १ 
6. निबन्ध लिखते समय इस बात का पूरा ध्यान रहे कि कोई भी वात | 
बार-बार न दुहराई जाय, और न ही उन बातों से इधर-उधर भटका जा 
याद रहे- | 






¢ 
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निबन्ध में विचारों की प्रधानता होती है, भावों की नहीं। ग्रौर-- 


कोई भी निबन्ध ऐसा नहीं है जिसमें केवल वर्णन, विवरण या विवेचन 
पराया जाय | प्रत्येक निवन्ध में, कम या अधिक मात्रा मे, वर्णन, विवरण तथा 
विवेचन प्रवश्य पाया जाता हे । 


श्रपने वर्ग के अनुसार निबन्ध के कछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं :-- 


1. वर्णनात्मक निबन्ध 
गुलमर्ग को संर 


जुलाई का महीना ग्राया। कुछ दिनों के लिए हमारा स्कूल बन्द हुश्रा । 
प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमें तीन हफ्ते को गर्मी की छट्टियाँ मिलीं । हमने 
प्रस्ताव रखा--इस वर्ष गुलमर्ग की सैर को जाय। गुलमगे श्रीनगर से लगभग 
पच्चीस मील दूर, दक्षिण-पश्चिम में, एक रमणीय पहाड़ी स्थान है । सम्‌द्रतल 
से यह लगभग ग्राठ हजार फोट की ऊंचाई पर है । यहां का जलवायु स्वास्थ्यप्रद 
है। इसे तमाम पहाड़ी स्थानों की रानी माना गया है। ऐसे सुन्दर स्थान की 
सैर करना भला कौन नहीं चाहेगा ? अतः हमारा प्रस्ताव सर्व-सम्मति से पास 
हो गया । 

दूसरे ही दिन हम अपने बिस्तर, कपड़े तथा ग्रावश्यक चीजें लेकर ट्यूरिस्ट 
सेण्टर' पर सुबह ठीक सात बजे पहुंच गए। हमारी बस तैयार खड़ी थी। 
हमने ग्रपना-अ्रपना सामान लादा, बैठे और आधा घण्टे के अन्दर गाड़ी गुलमर्ग 
के'लिए रवाना हो गई। 

टंगसर्ग तक रास्ता मैदानी है। सफर के ये दो घण्टे केसे बीत गये, हमें 
पता ही नहीं चला । ठीक साढे-नौ बजे हम टंगमर्ग पहुंचे । बस से ग्रपना-प्रपना 
सामान उतारा, देखा गलमर्ग के लिए घोड़े खड़े थे। यहां से गुलमर्ग तक तीन 
मील की चढाई है। हमने अपनी-अपनी पसन्द के घोड़े लिए, और सामान 
कुलियों के हवाले कर, हम गुलमर्ग के लिए चल पड। 
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ऊंचे-ऊंचे चीड़ के व्‌ क्ष से ढका हुआ यह पहाड़ी मार्ग भ्रति सुन्दर तः 
मनोरम लग रहा था। मार्ग काफी चौड़ा था, श्रत: कुछ मित्र ऐंड ता 0३" 
को सरपट दौडा रहे थे। पहाड़ के किनारे-किनारे हम चले जा रहे के | न 
बी 5 स ऊंची चढ़ाई और दूसरी तरफ एकदम ढलान र 
चीड़ के ऊंचे-ऊंचे वृक्ष खड़े थे । कभी हमारी नजर, उन चीड के वृक्षों को चीरी 
हुई, सामने के पहाड़ की चोटी से जा टकराती--जो दूध से धुली हुई बरफ से ढकी 
हुई थी; तो कभी ढलान की ग्रोर नीचे कलकल करते हुए फिरोजपुर नाले पर- 
जो अपनी सुन्दरता के लिए प्रसिद्ध है। कभी हम उस सुन्दर पहाड़ी दृश्य के 
देखते श्रौर कभी अपने में खो जाते । हमारा मार्ग, बल खाता हुआ, पहाड़ी पर्‌ 
चला जा रहा था और हम भी उसीके साथ-साथ बिचार-तरंगो में चढ्ते-उतरते 
चले जा रहे थे। हमें पता ही नहीं रहा कि गुलमर्ग कब श्रा गया । 

गुलमर्ग पहुंचते ही देखा--सारी बादी, एक कड़ाही की शकल लिए हुए, 
ग्राठ-दस मील के घेरे में, सुन्दर पहाड़ियों के बीच बसी हुई हे । एक ओर यात्रियों 
के ठहरने के लिए कुछ होटल बने हुए हैं और साथ ही लगा हुआ छोटासा बाजार। 


कुछ दूर नीचे की ओर विश्व प्रसिद्ध गोल्फ ग्राउण्ड हे तथा क्लब आदि स्थान हैं। 


आर आस-पास पहाड़ियों की ढलान में छोटी-छोटी हट्स' (1305) वनी 
हुई हैं, जहां यात्री ठहरते हे । 

एक 'हट' का प्रबन्ध हमने भी किया था। हम उसी में ठहरे । हट अंग्रेजी 
शब्द है, जिसका श्रर्थ है--झोंपड़ी । परन्तु इन्हें आप झोंपड़ी न समझें । लकड़ी 
के बने हुए ये छोटे-छोटे मकान अति सुन्दर व प्यारे लगते हैं। घर का पूरा 
आराम इनमें पाया जाता है, और फिर घर जैसी स्वतन्त्रता--जो होटलों में नहीं 
मिल सकती । 


दूसरे दिन सुबह हम जल्दी उठे । तैयार हुए और नाश्ता किया, घोड़े लिए 


और खिलन-मर्ग के लिए चल पड़े । खिलन-मर्ग गुलमर्ग से लगभग तीन मील की 
चढ़ाई पर एक रमणीय स्थान है। यह लगभग साढे नौ हजार फीट की ऊंचाई 


पर है । यहां लोग बहुधा पिकनिक' व सैर को श्राते हैं। यहां प्रायः बर्फ पड़ी | 
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हुई मिलती हँ, जिनपर लोग फिसलते हैं और उसका आनन्द उठाते है । यहां 
से नागा पहाड़ का बफ से ढको हुई चोटियां दिखाई पड़ती हैं, हम अपने साथ 
खाने-पीने की चीजें ले गए थे अतः: 'पिकनिक' का बड़ा ग्रानन्द ग्राया । सन्ध्या 
होने से पहले हम लौट पड़े। पहाड़ी मार्ग बहत ही सुन्दर हैँ । सूर्यास्त हो रहा 
था। सूर्यास्त की सुनहली किरणें, पहाड़ की चोटियों पर उन्हे सनहली बना रही 
थीं। बफे से ढकी हुई चोटियां स्वर्ण-मुकट्सी,लग रही थीं। चीड के लम्भे-लम्बे 
साए बड़े गम्भीर तथा सुन्दर लग रह थ। शाम ढलते ही हम अपने निवास-स्थान 
पर पहुंच गए । 

एक दिन के विश्राम के बाद हमारा प्रोग्राम' फिरोजपुर नाले पर जाने का 
बना । थह लगभग ढाई-तीन मील की उतराई पर है। खाने-पीने की चोजे ले, 
हम घोड़ों पर चल पड़े । कुछ दूर तक तो मार्ग अच्छा मिला, परन्तु आगे चलकर 
उतराई बड़ी विकट आ गई। बड़ी होशियारी से हम उतरने लगे । फिरोजपुर 
ताला दो ऊंची-ऊंची पहाड़ियों के वीच, ग्रपना रास्ता काटकर, कलकंल-छलळछल 
कर बह रहा था। पानी बड़ा ठण्डा था। वहीं नाले के किनारे बैठ हमने 
श्रपनी 'पिकनिक' का श्रानन्द उठाया। यहां पर भी बहुत से लोग 'पिक्रनिक' 
के लिए श्राते हैँ। ग्रभी चार ही बजे थे, परन्तु पहाड़ियों की गहरी छाया से 
घाटी में अन्धेरा सा बढ़ने लगा । हम लौट पड़े और शाम होते ही अपने स्थान 
पर पहुँच गये । 

एक दिन के विश्राम के वाद हम फिर बाबा ऋषि गए । यह एक मुस्लिम 
सन्त की यादगार में बना हुआ एक सुन्दर तथा पवित्र स्थान हे । गुलमर्ग आने- 
वाला कोई भी यात्री यहां आना नहीं भूलता । 

गुलमर्ग में लगभग, हम आठ दिन ठहरे। उसके बाद हम श्रीनगर लौट पड़े। 
गुलमर्ग सैर की वह मधुर स्मृति आज भी उसी तरह ताजी बनी हुई है, धूँधली 
नहीं पड़ी हे । याद रहे-- 

वर्णनात्मक निबन्धों में 'वर्णत' की प्रधानता रहती हे; 'विबरण' तथा 
'बिवेचन' उसके सहायक रूप में होते हैं। 
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2. विवरणात्मक निबन्ध 
बाबर 


बाबर एक वीर और पराक्रमी बादशाह हो चुका है, जिसने भार 
बंश की नींव डाली। वह पहला मुगल बादशाह था जिसने भारत 
किया । 


त में मुगल 
पर राज्य 


बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन बाबर था । फारसी में 'बव्वर' शेर को 
कहते हे । बाबर शेर की तरह बहादुर और दिलेर था। उसके मित्रों ने उसे 
“बब्बर” ग्रर्थात्‌ बाबर की उपाधि से विभूषित किया, और इसी नाम से वह्‌ 
इतिहास में प्रसिद्ध हुआा। 

बाबर मंगोल नहीं था, तुर्क था। ग्रतः उसे मंगोल या मुगल कहना ऐति- 
हासिक दृष्टि से गलत हे । कहा जाता है कि बाबर मंगोल जाति से घृणा करता 
था, क्योंकि वह तुर्को की दृष्टि में असभ्य तथा बबेर थे। बाबर तैमूर लंग का 
वंशज था--जो तुर्क था । उसकी माता चंगेजखाँ के वंश की थी--जो मंगोल 
था। अत: बाबर का सम्बन्ध मध्य-एशिया के दो बड़े और बहादुर घरानो से था। 


बाबर का जन्म फरवरी 24, 1483 में हुआ । उसका पिता, उमर शेख 
मिर्जा, फरगाना का श्रमीर था। फरगाना मध्य-एशिया में स्थित है, जो ग्राजकल 
रूसी-तुकिस्थान का एक छोटासा प्रदेश हे । बचपन में बाबर की शिक्षा-दीक्षा 
अच्छी हुई । छोटी ग्रायु में ही उसने तुर्की और फारसी पर श्रच्छा श्रथिकार 
प्राप्त कर लिया। वह इन दो भाषाओं को ग्रच्छी तरह लिख और पढ़ सकता 
था। साथ ही उसे घोड़े की सवारी करना, तीर, भाले, बरछे और बन्दूक ग्रा दि 
अस्त्र-शस्त्र चलाना तथा युद्ध की पूरी शिक्षा मिली। वह एक श्रच्छा सिपाही 
बना । 







परन्तु दुर्भाग्यवश बाबर के पिता का देहान्त, किसी दुर्घटना के कार, 
युवावस्था में ही हो गया। बाबर ने, ग्रल्पायु में ही, सारे राज्य का भार गर | 
कन्धों पर संभाला । उस समय उसकी उम्र केवल ग्यारह वर्ष की थी! इतनी ः 





Eo 
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छोटी उम्र म राज्य का संचालन करना अत्यन्त कठिन होता है, और खासकर 


ब्र दुश्मन चारो तरफ ताक में बैठे हों। बाबर के अपने ही रिश्तेदार उसके 
दुमत बन गए। उन्हान उसक छोट से राज्य को हथिया लिया। बाबर को 
प्रपती पैतृक सम्पत्ति से हाथ धोना पड़ा और श्रपनी जान बचाने के लिए वहां से 


: आगना भी पड़ा । 


बाबर बे-घरबार हो इधर-उधर भटकने लगा, परन्तु कछ वफादार सिपाही 
व मित्र श्रभी भी उसक साथ थे। बाबर की किस्मत उसे ग्रफगानिस्तान खींच 
लाई। श्रफगानिस्तान की राजनीतिक दशा उस समय ठीक नहीं थी। अत 
बराबर ने आसानी से ही उसपर कब्जा कर लिया और वहां का बादशाह बन बैठा । 
काबुल की गद्दी पर बेठन के वाद, बाबर ने एक बार और अपनों जन्मभ पूमि को 
जीतने की कोशिश की, मगर व्यर्थ गई। 2 


काबुल की गद्दी पर बैठने के बाद बाबर की दशा श्रच्छी हो गई । उसकी 
गिनती ग्रब शक्तिशाली वादशाहों मे होने लगी । उन दिनों दिल्ली के तख्त पर 
इव्राहीम लोदी बैठा था । वह एक ग्रजीव और ग्रप्रिय बादशाह था । उसके 
अपने ही रईस व सूबेदार उससे असन्तुष्ट थे । पंजाब के सुबेदार, दौलतखां 
लोदी ने बाबर को दिल्ली के सुलतान इब्राहीम लोदी पर चढ़ाई करने का निमंत्रण 
दिया। बाबर के लिए यह शुभ अवसर था । सन्‌ 1525 में वह, युद्ध की पूरी 
तैयारी कर, दिल्ली की ओर चढ़ श्राया। परन्तु इस दमियान में दौलतखां ने 
अपना इरादा बदल दिया; उसने बाबर का मुकाबला किया । अतः बाबर को 
पहले उससे लोहा लेना पड़ा । दौलतखां की हार हुई और बाबर ने सारे पंजाब 
पर अपना कठ्जा जमा लिया। 

सन्‌ 1526 में बाबर फिर पूरी तैयारी कर भारत आया। पानीपत के 
मैदान में मुगल और लोदी सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ । कहते हे---वाबर 
के पास कुल बारह हजार सिपाहियों की फौज थी और इब्राहीम के पास एक 
लाख के लगभग। परन्तु फिर भी इब्राहीम की हार हुई और बाबर विजयी 
हुम्रा । 
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स जीत के बाद बाबर ने फौरन दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया 
लेकिन दसरे ही साल, 1527 में, बाबर को राजपूतों के साथ जबरदस्त टववर 
लेनी पढी । चित्तौड़ का राणा संग्रामसिह एक बांका वीर था। वह शः 
में राणा सांगा के ताम से प्रसिद्ध हे । राणा सांगा राजपूत राजाओं क्ष सरताज 
माना जाता था । यहां तक कि बहुत से नवाब भा उसका लोहा मानते थे। 
बराबर को राणा सांगा से चुनौती मिली । कुछ अफगान रईस, जा अभा भी लोदी 
वंश के राज्य का सपना देख रहे थे, राणा सांगा स जा मिले । आगरा के पास 
खनवा के मैदान में मुगल और राजपूत सेना को मुठभड़ हु । बहादुर राजपूतों 
की ग्रपार सेना देख मुगल सैनिक हिम्मत खो वठ। परन्तु बाबर मिट्टी का शेर 
नहीं था। उसने अपनी सेना को ललकारा आर उसने उसमें एक नई शत 
एक नई स्फृति, अपने ओजस्वी भाषण से जागृत का। फिर क्या था? मुगल 
आर राजपूत एक दूसरे पर बिजली की तरह टट पड़े । कहते हँ--राजपूत बड़ी 
वीरता से लड़े और मुगलों की हार निश्चित थी, परन्तु मुगलो को गरजती हुई 
तोपों के सामने राजपूतों के हाथी ठहर न सके। उने भगदड़ मच गई श्रौर | 





इस तरह चार-पांच वर्ष के अन्दर ही वह सम्पूर्ण उत्तर भारत का स्वामी वग 
बैठा । 

सन 1530 में बाबर को मृत्यु हो गई। कहते है--हुमायूं बहुत बीमार 
पड़ा, जो उसे अपने जान से भी अधिक प्यारा था। उसने अपने वेट की जात 
बचाने की खातिर, अपनी जान की बाजी लगा दी । उसके दिल की आवाज 
खदा तक पहुंची । हुमायूं अच्छा होने लगा आर बाबर की मृत्यु हो गई। उर्फ 
शव को उसकी इच्छा के अनुसार काबुल म दफनाया गया । 


बाबर एक वीर सिपाही, योग्य सेनापति तथा नेक बादशाह था। वरच 
में उसने कई कठिताइयां झेलीं; कुदरत की गोद म वह पला । बड़ी सें बरी 


अरन्त में बाबर विजयी हुम्रा। 

इसके बाद शीघ्र ही बाबर न॑ बंगाल तक अपना कब्जा कर लिया। और 

कठिनाइयों का सामना वह सते कर लेता था। वह निडर था । उस 
\ 
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शारीरिक बल अपार था । कहते है--बह दो मनुष्यों को, दोनों ओर अपनी 
बगल में दबाकर किले की चौड़ी दीवार पर दौड़ सकता था। उसके हृदय में 
निर्दयता क भाव कभी अंकुरित नहीं हुए । वह बड़ा कोमल-हृदय तथा दयाल 
था। श्रपने भित्रों तथा सम्वन्थियो से उसे अपार प्रेम था। 

बाबर पढ़-लित्रा था। वह एक अच्छा शायर यानी कवि भी था। शायरी 
यानी कविता से उसे बेहद प्रेम था। और एक कवि होने के नाते उसे प्रकृति से 
बहुत प्रेम था । कलकल-छलछल करते हुए ठण्डे पानी के बहते इए पहाड़ी नाले 
व झरने, वर्फ से ढफी हुई ऊंची-ऊंची पहाड़ियों की धवल चोटियां, जंगल की 
शोभा आदि उसका मन हमेशा लुभाती रहीं। यद्यपि बाबर को शराब भी 
बहुत प्रिय थी, परन्तु वह सीमा के बाहर कभी नहीं गया। उसे अपने चरित्र- 
बल पर भरोसा था। 

बाबर एक श्रादर्श-व्यक्ति, मित्र, पिता, स्वामी और बादशाह था। उसका 
नाम इतिहास में सदा श्रमर रहेगा। याद रहे-- 

विवरणात्मक निवन्थों में विवरण” को प्रधानता रहती है, वर्णत' तथा 
“विवेचन” उसके सहायक रूप में होते हैं। 


3. विचारात्मक निवन्ध 
अच्छा नागरिक 


अच्छा नागरिक कौन हे? वही जो अपने कत्तव्य ग्रौर अधिकार को 
समझे। और-- 

नागरिक किसे कहते हैं? शायद, तुम इसका साधारण श्रर्थ यही लगाग्रोगे 
कि--नगर में रहनेवाला 'नागरिक' कहलाता है--उसी प्रकार जैसे गांव में 
रहनेवाला 'ग्रामीण' कहलाता है। ठीक है-- नागरिक' शब्द को उत्पत्ति 
नगर' से ही हुई है, जिसका साधारण अर्थ होता हँ--नगर में रहनेवाला'। 
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उर्दू मे 'नागरिक' को 'शहरी' और अंग्रेजी मे सिटीजन' (९1६५2९) कहते 


है । 'शहरी' और सिटीजन शाब्दी की उत्पत्ति भी इसी प्रकार ₹ 


ठ२। शहर शह्र' 


ष्ट 
मे रहनेवाला 'शहरी' कहलाया श्रौर सिटी में रहनेवाला 'सिटीजन'। 


t 


परन्तु आज 'नागरिक', शहरी ' या 'सिटीजन' का श्रर्थ बहुत व्यापक है 
ग्रपने देश या राज्य की सीमा में रहनेवाला व्यक्ति 'नागरिक', 'शहरी', या 
'सिटीजन' कहलाता है--चाहे वह गांव में रहता हो, चाहे कस्बे में या शहर में। 

अच्छा नागरिक कौन है? वही जो अपने कर्तव्य और अधिकार को 
समझे । लेकिन कैसे? 5 

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी हैं। वह समाज में रहता हं। वह समाज के 
बिना नहीं रह सकता। समाज के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं। क्यों? 


बहुधा हम देखते हैं कि प्रत्येक प्राणी--चींटी से लकर हाथी तक--अपने वर्ग 
या झुण्ड में रहता है । प्रत्येक प्राणी के सामने दो प्रश्‍न हैं। एक--वह श्रकला 
अपनी तमाम श्रावश्यकताश्रों को पूरा नहीं कर सकता । उसे अ्रपन्तां आवश्यकता 
पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता ट। दो--अपनी रक्षा अकेला नहीं 
कर सकता । श्रपनी आत्म-रक्षा के लिए भी उसे दूसरा पर निर्भर रहना पड़ता 
है । समुदाय शक्ति है। अ्रतः उसे इन दो बाता क कारण, अपने वर्ग तथा 
समुदाय में रहना पड़ता है । 


हां, तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे अपने समुदाय में हिल-मिलकर, 
प्रेम-भाव तथा सहयोग से रहना पड़ता है। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा लड़ाई-झगड़ा 
आदि उसके लिए ठीक नहीं ? क्योंकि प्रेम और सहयोग से ही समाज ठिकता हैं 
और ईर्ष्या, द्वेष, घृणा श्रादि से समाज नष्ट हो जाता 


सहयोग किसे कहते हैं? जब हम निःस्वार्थ भाव से किसी की मदद करत 
ई । 

हैं, या हम किसी काम को सब मिलकर करते तो उसे सहयोग कहत १ 

जैसे--राह चलते किसीको यदि, दुर्घटना के कारण चोट झा जाय और | 


पडे तो और लोग उसे उठाने दौड़ पड़ते उसे उठाकरं तांगे या मोटर 
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बिठाकर ग्रस्पताल ले जाते हैं, जहां उसका इलाज होता ह। लोगों ने ऐसा क्यों 
किया ? मनुष्यता क नाते उनका यह एक कत्तेव्य था जो उन्होंने पूरा किया । 


इसी प्रकार जब हम रेल, बस या पोस्ट श्रॉफिस में जाते हैं तो लाइन बनाकर 
खडडे होते हैं और अपनी वारी आने पर टिकिट आदि खरीद लेते हैं । ऐसा 
करना सुविधाजनक भी है और शिष्टाचार भी ! यदि हम ऐसा न करें तो व्यर्थ 
की धवकम-धुक्का होगी, जो शिष्टाचार के विरुद्ध है और प्रसुविधाजनक भी । 
हमारे काम में बाधा उत्पन्न हो जायगी। ग्रतः लाइन बनाकर खड़े रहना- 
शिष्टाचार और सुविधापूर्वक काम में सहयोग देना है । इसी प्रकार जब हम 
किसी बाग या पार्क में जाते हैं तो हम वहां के फल और फलों को हाथ नहीं लगाते 
ग्रौर न ही उन्हे नष्ट करते हे । उन्हें नष्ट करना मानों वहां की शोभा को नष्ट 
करना है । और न ही हम वहां किसी प्रकार की गन्दगी फेलात हैं। ग्रतः वहां 
की शोभा तथा सफाई आदि बनाए रखने में हमारा सहयोग हैं । 

इसी प्रकार हमें राज्य को टैक्स' या 'कर' देना पडता है । टैक्स को रकम 
सब के भले के लिए खर्च होतो हे, जो आवश्यक है। यदि हम ऐसा न करे तो 
हम सबका काम रुक जाय और हम प्रगति न कर सक । अतः ट्रैक्स' के रूप में 
सबके भले के लिए सहयोग देना हमारा कर्तव्य है । 

किसी क्राम में हाथ वंटाना या सहयोग देना 'कत्तेव्य' कहलाता हे । वही 
कर्तव्य श्रेष्ठ माना जाता हैं जो निःस्वार्थ भावना से किया गया हो अर्थात्‌ जिसके 
बदले में कछ नहीं चाहिए । ठीक है, परन्तु उस कत्तव्य में ही हमारा हित या 
भला छिपा रहता हे । कर्तव्य के बदले जो हमें मिलता हैं, वह हमारा अधिकार 
है। कर्तव्य और अधिकार साथ-साथ चलते है । परन्तु फिर भी इन दोनों में 
से कर्तव्य का स्थान ऊंचा है। पहले कत्तेव्य, फिर भ्रधिकार। कत्तव्य किय 

बना अधिकार सांगने की चेष्टा करना अर्थहीन है, पागलपन हैं आर कत्तव्य 
मे त्याग की भावना होती है, अ्विकार में स्वार्थ क । अत: कर्तव्य करत चला 
अपने अधिकार को न देखो । इस दृष्टि से यदि देखा जाय तो फिर अधिकार 
का कोई स्थान, कोई महत्त्व नहीं रहता । परन्तु नहीं, अधिकार की भावना 


274 


इसीलिए होती है कि हम दूसरों का सचेत कर कि उनका कर्तब्य हमारे प्र 
न प्र 
दूसरों के प्रति बया हैं £ यदि श्रधिकार पर जोर न दिया जाय तो तमी 
त्र 
कोई भी अपना कर्त्तव्य पूरा न करे। 


यह कर्त्तव्य हमें हर जगह निभाना पड़ता हें । हम अपने धर में रहते है। 
अपने से बड़ों की श्राज्ञा मानना, उनकी सेवा करना हमारा (धमे' है। यही 
धर्म कर्तव्य” कहलाता हे । इसी प्रकार स्कूल तथा कॉलेज में अपने ग्रध्यापको 
के प्रति श्रद्धा रखना, उनका ग्रादर करना, श्राज्ञा मानना तथा सेवा करना 
हमारा कर्तव्य है--धर्म है । यही नहीं हम अपने गांव तथा नगर में रहते है। 
ग्रतः अपने ग्राम तथा नगर-वासियों के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य हे । हम श्रपने 
श में रहते हैं। अपने देश-वासियों के प्रति हमारा कुछ कत्तव्य ह। हमारा 
कर्तव्य यहीं नहीं समाप्त हो जाता है, बल्कि हम विश्व के महान्‌ मानव-समुदाय 
के एक सदस्य हैं। अतः अपने देश के बाहर भी प्रत्येक मानव क प्रति हमारा 
कुछ कर्तव्य है । 
कर्तव्य करुनेवाला व्यक्ति ही महान्‌ तथा ग्रादश माना जाता है; वही 
सच्चा इन्सान और अच्छा नागरिक हूँ। याद रहे-- 


विचारात्मक निबन्धों में विचार' तथा 'विवेचन' की प्रधानता रहती है, 
वर्णन! और विवरण” उसके सहायक के रूप में हो 


019 
‘ous ’ 


अभ्यास 


1. निवन्ध किसे कहते हे ? 

2. निबन्ध का संक्षिप्त परिचय तथा महत्त्व लिखो ? 
3. निबन्ध कितने प्रकार के हैं? 

4. वर्णनात्मक निवन्ध किसे कहते हैं? 

5. विवरणात्मक निबन्ध किसे कहते हैं? 


त 





रय... 
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6. विचारात्मक निवन्ध किसे कहते हैं? 


हँ 
7. तिबन्ध के कितने और कोन-कोनसे प्रमुख अंग हैं? 
8. निवन्थ लिखते समय हमें किन-किन बातों पर ध्यान देना चाहिए ? 
9, नीचे लिखे विषयों पर निवन्ध लिखों :-- 
प्रातःकाल की सैर्‌। 

11 स्कूल में पारितोषिक-दिवस । 

11 राजा राममोहन रॉय । 

1४ सर सय्यद ग्रहमद । 

४ शिक्षा से लाभ! 


४1 विज्ञान से लाभ या हानि: 


पाराशष्ट 


(0, ६९, ,०, ,<, ०, ०, 
0000000 


सुहावरे 
IDIOMS 


1. ग्रंगार उगलना--क्रोध में श्रसह्य वचन बोलना। दादा, यों ग्रंगार 
उगलने से कोई लाभ नहीं। 


2. ग्रंगार बरसना--बहुत तेज धूप पड़ना । इतनी धूप में कहाँ चले? 
बाहर तो श्रंगार बरस रही है। 

3. ग्रंगूठा दिखाना--साफ इन्कार करना । जब मैं अपने रुपये माँगने 
गया तो उसने श्रंगूठा दिखा दिया। 

4. अपने पांव पर आप कुल्हाड़ी मारता--अपना नुक्सान खुद कर बैठना | 
इसमें दोष किसका है? उसने खुद अपने पाँव पर कूल्हाड़ी मारी है। 

3. अक्ल चरने जाना--त्रृद्धि फिर जाना । राधे, तुम्हारी ग्रक्ल कहाँ 
चरने गई हे? 

6. ग्रक्ल पर पत्थर पड़ना--ग्रवल खो देना। जग्गू, मालूम होता है 
तुम्हारी श्रकल पर पत्थर पड़ गया है। 

7. श्रपनी-ग्रपनी पड़ता--केवल पनी फिक्र करना । भाई, यहाँ तो. 
सबको श्रपनी-भ्रपनी पड़ी हे । 

6. अपना उल्लू सीधा करना--अ्रपना स्वार्थ सिद्ध करना । ठाकुर साह | 
तो बस अपना उल्लू सीधा करने में लगे हे । 

oe चौ ~ Dr 
9. आँखें दिखाना--डराना, धमकाना । चौधरी ! यों किसे ग्रँखें दि 
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10. आँसू पोंछना--दिलासा देना, धेय बाना । सज्जन सदा दृखियों 
की घाँस्‌ पोंछते रहते है। - 


11. ग्रागा-पीछा करना--टालना । जीजी, यों श्रागा-पीछा करने से काम 
नहीं चलेगा । 





12. म्राग-बवूला होना--बहुत गुस्से मे ग्राना। म तजी ग्राज बड़े ग्राग- 
बंबूला हो उठे । 

13. श्राटे-दाल का भाव मालूम होना--होदा ठिकाने लगना । बच्च्‌ ! 
श्रव तुम्हे श्राटे-दाल का भाव मालूम होगा । 


14. आपे से बाहर होना--वहत गस्सा होना । यह सुनते हो, चोधरी 
श्रापे से वाहर हो गए। 

15. ग्रासमान सिर पर उठाना--बहुत जोर करना | चुन्न, जरा चुप 
बेंठोी। आसमान सिर पर न उठाओ। 

16. श्रास्तीन का साँप--ऊपर से मित्र, भीतर से दुश्मन । गिरधारी ! 
मैने यह नहीं जाना था कि तुम श्रास्तीन के सांप हो। 


17. इज्जत दो कौड़ी की होना--इज्जत खो देना । तुम उससे दूर रहे 


as 


वरना तुम्हारी इज्जत दो कौडी की हो जाएगी। 

18. इधर-उधर की हाँकना--व्यर्थ बाते करना । इधर-उधर की हाँकना, 
बस यही इसका काम है। 

19. ईद का चाँद होना--बहुत दिनों बाद मिलना । अरे भाई, तुम तो 
बिलकूल ईद के चाँद हो गए। 


वरना ईट से इंट बजा दूँगा। 
21. उठा न रखना--कसर.न छोड़ना । श्रपने पिका के इलाज मे उसने 
कछ उठा न रखा । 


20. ईट से ईंट बजाना--नप्ट करना । मेरे मामले में हाथ 
ईंट 
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22. उडती चिड़िया पहचानना--किसीको बात को बात में 
जा अर, में उडतो चिडिया को पहचान bli 
गाना । गरे, में उडतो चिड़िया को पहचानता 


=| 


ह्‌ 
EF BS र Wb हो रूखी बातें करना। यो 
उखडी-उखडी बाते करने से कोई फायदा नहीं। 
24. उल्टी माला फेरना--किसीका बुरा चाहना। माँजी! यो उल्टी 
माला फेरने से क्या होगा? 
25. उघेड-वुन में लगना--किसी काम या सोच-विचार के चक्कर में 
पड़ना । राम्‌ ! आजकल तुम किस उघेड-वुन में लगे हो? 
26. ऊंचा सुनना--कम सुनना । जरा जोर से बोलिए, ये ऊँचा सुनते हैं। 
27. ऊँच-नीच सोचना--भला-बुरा सोचना । भाई, जरा ऊँच-तीच 
सोचकर काम करो । 
28. एक लकड़ो से हाँकना--विना ऊंच-नोच ज्ञान के, सवके साथ एकसा 
व्यवहार करना । वह तो सबको एक लकड़ी से हाँकता हे । 
29. ग्रोख़ली में सिर देता--जान-वूझकर खतरा उठाना । सुल्तान! 
याद रख । तू ने श्रोख़लों में सिर दिया है! 
30. कलेजा ठण्डा होना--दिल को शान्ति मिलना । (एक व्यंग) तुमने 
भरा सारा घर चौपट कर दिया । अरब तो तुम्हारा कलेजा ठण्डा हुंग्रा 
31. कलेजा पत्थर होना--जी कड़ा करना, उसपर कोई असर न पडता । 
रामदास ! क्या तुम्हें अपने बच्चे की कभी याद नहा आती ? क्या तुम्हारा 
कलेजा पत्थर हो गया है? 
32. कलम तोड़ता-बेमिसाल बात लिखना । वाह भाई | तुमने प | 
क्या लिखा है, बस कलम ही तोड़ दी ह । 


33. कागजी घोड़े दौड़ाना--लिखा-पढ़ी तो खूब करना मगर काम 18 | 
नहीं करना । मुन्शोजी ! कुछ करेंगे भी या यों ही कागजी घोडे दोड़ाते रह" | 


2179 


34. कागज काला करना---्यर्थ लिखना | अरे, 
तिफ कागज काला करना जानता हे । 
35. कान खाना--व्यर्थ बकवास करना । चुप रहो । मेरे कान मत खाम्नो । 
36. किताब का कोड़ा दोना--बहुत 
किताब का कोड़ा हो गया हे । 


'उसे शाता क्या है? 


पढ़ते रहना। रमेश तो बस आजकल 


` 31. कुत्ते की मौत मरना--व रा हाल होना। सताए ३0 को और न 
सताश्रा, वरना तुम कृत्ते की मौत मरोगे। 


38. कोरा जवाव--साफ इन्कार । मझे उससे बहुत उम्मेद थी, मगर 
उसे कोरा जवाब दे दिया। 


39. कौड़ी को न पूछना--विलकूल कद्र या कोमत न करना । रामधन ! 
कुछ पढ़-लिख लो, वरना तुम्हें कोई कौड़ी को न पूछेगा । 

40. खरी-खरी सुनाना--सच्ची बातें कहकर किसीको फटकारना । 
वीरेन्ध ने बेबड़क हो उसके मुंह पर खरी-खरी सुना दो। 


41. खटाई में पड़ता--अमेले में पड़ना। यहां तो सारा काम खटाई में 
पड़ गया है। 





42. खाक छानना--भटकना । भाई, मैं तो जमाने की खाक छान चका हैं । 

43. खुशामदी टट्टू--खुशामद करनेवाला । अररे, जग्गू तो पुरा खुशामदी 
टट्ट है । 

44. खुले ग्राम--सबके सामने। मैं ये सारी बाते खुले आम कहने को 
तैयार हूँ । 

45. खून खौलना--क्रोध में ्राना, जोश में आना । यह सुनते ही चौधरी 
का खून खौल गया । 

46. खेत की मूली--मामूली चीज । अरे, तुम किस खेत की मूली हो। 
होश ठिकासे ला दूँगा। 
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५-4. गडे गुर्दे उल्लाइना--खत्म हुए झगड़ों को फिर से बहू ब 
हि ल प रली TS NO RET 

तर्ज । छोडिए भे 1 इस ज राछ दे उखाडमे से क्या 
बहिनजी !. छोड़िए भी! इस तरह गडे मुद उल्ाड़ने से क्या लाभ? 

५48. गुडियो का खेल--बहुत आसान काम । यह लड़की की जादी ॐ 
५ RR SA । हे 
कोई गुड़ियों का खेल नहीं। 

लछरे उडाना--मौज क बाप की कमाई है ड 

49 यि i शु र Naeem ie ११३ है, बस गलछर 
उडा रहा ह। 

50. गल खिलना--रहस्य प्रकट होना । बस देखते जाइये, क्या-क्या गुल 
खिलते हैं । 

51. गड-गोबर करना--काम बिगाइ़सा। पंडितजी, आपने सारा काम 
हमारा गुइ-गोबर कर दिया । 

52, घर काटने को दौडना--वर में जी न लगना । श्रकेले में घर काटने 
को दौडता है। 

53. घाः हना--तलाश में रहना । बिल्ली चूहे की घात मे बैठी है। 
/54. घाब पर नमक छिड़कना--सताए को और सताना। माँजी ! 
अव बस करो। घाव पर और नमक न छिइत 

55. घाव हरा होता--भूला हुआ दुःख ताजा हो जाना। चाची आपके 
दुःख ने मेरे. दिल के घाबों को फिर हरा कर दिया । 







56. घास ' काठना--व्यर्थ समय गँवाना । तुस इतना दर यहाँ क्या घास 
काटते रहे ? 

"57. घोड़े बेचकर सोना--जेफिक्र होकर सोला । अरे भाई, तुम तो | 

बिलकल घोड़े बेचकर सोए हो। $ | 

584 चम्पत होना--गायब होना । चोर माल चुराकर चम्पत हो गया। १ 

_ 59. चकमा दना--शराखा देना। बेटा, हमोंकी चक्रमा देने लगे 

¦ «60: चंगुल में फॅसेना--किसोकी बातों में आता या जाल में. फ्रा 

आखिर विजय उसके चंगुल में फँत ही गया। 
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61. चिकना घडा--जिसपर किसी वात का कोई असर न पड़े। यार 

- र ५ हन 4 
तुम किसे समझा रहे हो! यह तो चिकना घडा 

62.\निड़िया फेंसाना--जाल मे फँसाना । महन्तजो ने आखिर चिड़िया 
फसा हाला.) 

63. लिवनी-चुपड़ी बातें करना--वनावटी प्रेम तथा चापलूसी को वाते 
करता । अजो, रहने दो अपनी ये चिकती-चुवड़ी वाते ! किसो और को सुनाओं । 








मरना--लज्जा से मह न बताना । धिक्कार 
द्र मरत ता अच्छा होता । 


3 


65:ैन की बंसी वजाना--श्राराम से दिन काउना । वस! आजकल 
तो वह चैन की बंसी वजाता है। 

66. चोलो-दामन का साथ--गहरा सम्बन्ध । भाई, दोनों सित्रों का तो 
चोली-दामन का साथ है! ग्रापस में खूब छनती है। 


67. चोकड़ी भूल जाना--घवरा जाना। घर, को सब जिल 


ग्रचातक झा पड़ते पर, बेचारा चोकड़ों भल गया। 


ad £ डू & 
68, छटना--हिम्मत हारना। ताज्या टोपे ने ग्रः 
69,८45 का दूध याद ग्राना--मेहनत से घवरा जाना । बस, इतने से 

ही छठो का दूध याद श्रा गया? 
70, छाती पर मूँग दलना--जो दुखाचा 
हो चूका । अव और छाती पर मूँग न दलो। 


रज्जो को मां! बस, बहुत 


ईर्ष्या से दुखी होना । जब उसने बह सुना 


71 । पर साँप 
तो उसको छाता पर सां? लोटन लगा । 


कि उस्मान को तरक्की हो गई है 
72 \ जहर उगलना--द्रेपपूर्ण बाते कहना । निन्मो को माँ जितनो देर 


हां बैठी बराबर जहर उगलती रहो । 





| 


te 


हा 


ही 
5 
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739 ज़बॉनी जमा-खर्च करना--बाते बहुत करना, पर काम कछ न 


करना । यार, तुम सिर्फ जबानी जमा-खर्च करना जानते हो, काम करना क 


74. जहर का घूंट पीना--भीतर ही भीतर क्रोध दवाना । इतनी अ्रपमान- 
जनक बातें सुनकर भी लालाजी जहर का घट पीकर रह गए। 
75. ज्रार्न में जान आना--मन को चन श्राना। बेटा तुम्हें देखते ही मेरी 
जान में जान आ गई। 
76 जाने पर खेलना--प्राण तक दे देना । प्राचीन समय में राजपूत अपनी 
जान पर खेल जाते थे और शरणागत की रक्षा करते थे। 
ह थी राना ामे बचना । गोविन्द, इस तरह जी चुराने से काम 
नहीं चलेगा । 
78. झर्ख मारना--व्यर्थ समय गवाना । दिनभर क्या करते रहे, झख 
मारते रहे? , 
79. ,ट्सँसि मस न'होना--जरा भी असर न होना । मेन उसे इतना कहा, 
मगर वह टस से मस न हुआ। 
80.-टकांसा मुंह लेकर रह जाना--शर्मिन्दा होता । मैंने उसे वह सुनाई 
कि वह अपना टक्प्रसा मुँह लेकर रह गया। 
81. टालुरभटोल करना--बहाने बनाना । देखो, देवीदयाल ! यों कव 
तक टाल-मटोल करते रहोगे ? 
82. टाँग ग्रडाना--फजूल दखल देना । जनाव ! आप खामखाह अपनी 
टाँग क्यों अडा रहें हँ? 
83. टेढी खीर--बहुत मुश्किल काम । भाई, यह ता टेढ़ी 
बस की बात नहीं। 
84. डंके की चोट कहना-सबक सामन बेछडक कहना । 
चोट कहता हूँ कि तुम्हारी यह नीति भ्रन्यायपूण 
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85. 'डोंग मारता--शेखी वघारना ने डी 
) रना। बस, बस रहने दो। ज्यादा डींग 
न मारो । 
86. डेढ़ ईट 


पव. क मसि वनाना--सबके साथ न चलना । जधाब ! 
श्राप चाह ता अपना ड़ इट की मस्जिद बनाइये ! हम तो सवके साथ है। 
87. तलब चाटना--भ्रत्यन्त खुशामद करना । ग्ररे, वह तो लोगों के 
तलबे चाटता फिरतः है। 
88. ताकम रहना--मौका देखते रहना। कहो मित्र! किस ताक में 
पहा! २ 


89. तिल का ताड़ करना--जरासी वात को बहुत बढ़ाना । निम्मी ! 


तुमने तो तिल का ताइ कर दिया। 


७ 





90. तिल धरने की जगह न होना--बहुत भीड़ होना । हॉल इतना 
खचाखच भरा था कि वहाँ तिल धरने तक की जगह न थी। 

91. तिलांजलि देना--छोइ देना । उसने अपनी सारी जायदाद को 
तिलांजलि दे दी। _ 

92. 'तोनःतवरह होना--तितर-वितर होना । पुलिस को देखते ही चोर 
तीन-तेरह हो गए। 

93. तीसमारखां--वहुत वहादुर । जनाव, श्राप जसे तीसमारखां 
वहत दच 


94. दमक दम में-फौरन ही। दम के दस में उसने सारा घर खाली 
कर दिया। 
95. दम मारने की फ्रसत--जरा भी समय न होना। आजकल इतनों 


सिर पर काम ग्रा पडा है कि दम मारने तक को फुरसत नहीं मिलती । 
96. कत खट्टे करता- तुरी तरह से हराना। होल्कर की सेना ने 
अंग्रेजों के दाँत खट्टे कर दिए थे। 


97. दाल न गलना--वंश न चलना। रामू का यहाँ दाल न गली। 


है 


न 
k 
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॥ 


र 
“दाल में काला--दाक की बा त या गडबड़। उ सका 
98>/दाल में काला--शक की बात या गड़बड़। उसका समय परम 


पहुँचना, कुछ दाल में काला नजर श्राता है। 

99. दिमाग चाटना--व्यर्थ की बातों से तंग करना। तुम तो मेरा दिमाग 
चाट गए । 

॥ 100. दिमाग 'खाली भमत करना । यह हिसाव करते- 
करते तो मेरा दिमाग खाली हो गया हैं। 

101. दिमाग लड़ाना--बहुत सोचना । यार, मैने बहुत दिमाग लड़ाया 
मगर कुछ समझ म नहीं आता। 





102. दुम दबाकर भागना--डर के मारे भाग जाना। जैसेही उसने 
उसे देखा, वह दुम दबाकर भाग गया। 

103+ दे” कौड़ी का ग्ादमी--बहुत हलका आदमी। अरे, वह तो दो 
कौडी का श्रादमी हे । 

104. दौड़-धूप करना--वहुत कोशिश करना । इतनी दौड़-भूप करने 
के वाद कहीं ग्ब जाकर यह नौकरी मिली 

105. धज्जियां उड़ाना--खूब दोप निकालना। पंडितजी की ग्राज 
भरी सभा मे घज्जियाँ उड़ गई। 

106. धोखे की टट्टी--जिससे धोखा मिले। उसने तो एक धोखे की 
टट्टरी खड़ी कर रखी है। र 

107 सर सिने लगाना--छोटी बात को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर कहना। 
गंगाधरजी, यों नमक-मिर्च लगाना ठीक नहीं। इसका परिणाम ठीक नहीं 
होगा । 

108. नाक रखना--इज्जद रखना। भाई, रहमान मियाँ ने तो ग्राज 
मेरी नाक रख ली। 


x 


109. नाक रुगड़ना-बड़ी दीनता से प्रार्थना करना। आज नहीं, कत 


मेरे पास नाक रगडत ग्राश्नोगे । 
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110. नाक में दम करना--बहुत तंग करना । चुन्न ! तूने तो मेरे नाक 
में दम कर दिया है। ऱ्य 

111. नाको चने चबाना--बहत तंग करना, होश ठिकाने लाना। मञ्चे 
जरा भी न छेड़ी, वरना नाकों चने चववा टँगा । 

112. नो-दो- ग्यारह होना--भाग जाना | दंगा करनेवाले पुलिस को 
देखती ही नो-दो ग्यारह हो गए। र 

113. 'फगड़ी रखना--इज्जत रखना । रोठजी, आपने तो आज मेरी 
पगड़ी रख ली । 

114 पत्थर की लकीर--बिलकुल पक्की । मेरी बात पत्थर की लकीर है । 


115. पर्दा डालना--बात को छिपाना । तुम्हारी इन हरकतों को दुनियाँ 
जानती हे । इनपर पर्दा डालने से फायदा ? 

116. पानी-की तरह बहाना--बहत 
के इलाज में रुपया ,पानी की तरह बहाया। 


| करना । उसने अपने पिता 





117. पाँचौँ उंगली घी में--वहुत लाभ होना। भाई, तुम्हारी तो 
आजकल पाँचों उंगली घी में हैं। 

118. फ्राणो से हाथ धोता--जान गँवाना । इस जलती आग से न कूदो 
वरना प्राणों ,से हाथ घो वेठोगे । 

119. पिण्ड छुड़ाना--पीछा छुड़ाना। उस दुष्ट से मैंने बडो मुश्किल से 
पिण्ड छड़ाया । 2 

120. पुल बांधना--वहत बढा-चढाकर कहना । उसने मेरी तारीफ के 


पुल बाँध दिए । 


121.५ पेट , कटना--बचत करने की दृष्टि से खाने-पीने में कम खर्च 
करना । वेचारी विधवा ने अपना पेट काटकर अपन बच्चों को पढ़ाया है। 


122. पेरो-तले से जमीन खिसकना--होश उड़ जाना] लालाजो ने 


i 
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जब यह सुना कि रूई के सौदे में बहुत बड़ा घाटा हग्रा 


हुश्रा हे तो उनके पैरों-तले से 
जमीन खिसक गई। 


123. पौ-बारह होना--खूब लाभ होना। भाई, ग्रब तो 


तुम्हारे पो- 
बारह हे 


124. फडक उठना--बहुत खुश होना । साहिर 


के गीत सुनकर लोग 
'फड़क उठते ह । 


125. फटे हाल रहना--वहुत गरीबी से दिन काटना। कोई काम- 
काज न होने से, बेचारा फटे हाल ही रहता है । 
126. फूँक-फूँककर कदम रखना--वहुत सोच-समझकर चलना या 


काम करना । मोहन. के पिता फूंक-फूंककर कदम रखते हैं। 


127. .फूट-फूटकर रोना--बहुत रोना। बेचारी विधवा माँ फूट- 
फूटकर रोई। 

128. फूल्ञा न समाना--बहुत खुश होना। अपने पोते का जन्म सुन 
ठाकुर वीरेन्द्रसिंह फूले न समाए 

129. फूल झड़ना--प्यारी ग्रौर मीठी बातें करना । राधा जब बोलती 
हैं तो उसके मृँह से फूल झडत हैं 


130. बगुला भगत--कपटी, धूर्त्त स्वामीजी वगुला भगत ही निकले। 


131. वगलें झाँकना--कुछ जवाब न वन पड़ना। मेरे एक ही प्रश्‍न से | 


पंडितजी बगलें झाँकने लगे। 


132. बरस” पड़ना--क्रोध से बहुत डाँटना। बेचारी ने घर में जैसे ही 
येर रखा नहीं, उसकी सास उसपर बरस पड़ी। 


133. बल्ल ,सगना--कलंक लगना । दीन्‌ ! तूने अपने बाप के नाम पर ३ 
बट्टा लगा दिया । 


134. बात का धनी--वायदे का पक्का । इसमें कोई शक नहीं, वह । 
बात का धनी है । 


esc 


क्य 


135. बाग-बॉग होना--वहुत खुश होना । यह सुनकर 
ब्राग हो गया। 

136. बात बढ़ना--जरासी बात का बहुत श्रधिक बढ़ जाना। मझे 
मालम न था कि वात यहाँ तक बढ़ जाएगी। 
137. धानन्बील बचना--हानि होते-होते रह जाना । बालक मोटर की 
टक्कर से बाल-बाल बच गया। 

138. बाल की खाल उतारना-वहुत ग्रधिक ग्रालोचना करना। 
पंडितजी, श्राप तो बाल की खाल निकालते हे । 

139. बायें हाथ का खेल--बहुत श्रासान। यह काम तो मेरे बायें हाथ 
का खेल है । a 

140. बाते” बनाना--वहाने बनाना। ज्यादा बातें न बनाओ; में सब 
जानता हूं । 

141. बालु/बाँका न होना--कुछ भी न बिगड़ना। वह उसका बाल भी 
बाँका न कर सका । 

142. बीड़ा उठाना--जिम्मेदारी लेना । जव उसने इस काम को करने 
का बीड़ा उठा लिया है तो अ्रवश्य हो जायगा। 

143. बे सिर-पैर की बातें करना--उटपटाँग बोलना । भाई, तुम तो 
बे सिस्येर की बातें करते हो। 

144. भण्डा फ॒टना--भेद खुलना | किसी दिन तो उसका भण्डा फूटगा । 

145. भाड झोंकना--व्यर्थ समय गँवाना । मियाँजी दिल्ली गए और 


उसका दिल बाग- 


भाड़ झोंकी । स्यात 
146. भीगी बिल्ली बनना--डर से दव जाना । अब क्‍यों भीगी बिल्ली 


वने बैठ हो? न | PE 
ठहर तज्ञ 
147. मजा चखाना--वहुत सजा दना। बच्चू : ० । में अभी तुङ 


मजा चखाता हूं । हे 
148. मजा किरकिरा होना--प्रानन्द म विघ्त पडना । 'रमेश, तून 


हमारा सारा मजा किरकिरा कर दिया। 
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149. संहू”तीकना--मदद की श्राया करना । यों दूसरों का मं । तक 
ताकते रहोगे ? 

150. मुँह की खाना--बुरी तरह हार जाना। इस दौड़ में दिल्‍्लीवालों 
को मुंह की खानी पड़ी। 

151. सुंह“मीठा करना--किसी सुशी के झोके पर मिठाई खिलाना। 
भाई, तुम पास भी हो.गए और हमारा संह मीठा भी नहीं कराया । 

152. मुट्डी गरम करना--रिश्वत देना । दारोगाजी की मुट्ठी गरम 
की श्रौर तव छुटकारा मिला। 

153. मुँहमें पानी भर ्राना--खाने की चीज देख ललचाना । चाची, 
चटपटे पकौड़े देख, हमारे मुंह में तो पानी भर श्राया । 

154. मुंछ/मोड़ना--इन्कार करता । आपके कहने से वह मह नहीं 
मोड़ सकता । 

155. मुट्ठी में करना--वश में करना । पैसा अगर पास है तो दुनियाँ 
मुट्ठी में हो सकती है। 

156. मंद्दान” मारता--लड़ाई में जीतना । इतनासा कास कर दिया तो 
कौनसा मदान मार लिया ? 
४५ /] 57. रग,जमना--समाँ बँवना, धाक जमना । ग्राज महफिल में कव्वाली 
दा खूब रंग जमा । 
क 158... रंग उतरना--डर से चेहरे का रंग फीका पड़ना। थानेदार को 
देखते ही रहमान के चेहरे का रंग उतर गया। 

159. रंग में भंग होना--आनन्द में विघ्न पड़ता। हमारे रंग में भंग 
डालनेवाले तुम हो कौन ? 

160. रंगा सियार--कपटी, धूर्त। श्ररे, बह तो रंगा सियार है। 

161: रफू चक्कर होता-चुपके से भाग जाना। पुलिस को देखते ही 
चोर रफू चक्कर हो गया। 





SPS > A 


si 


289 
162. रास्ते पर आना या ल -सुधरना, ठोक करना। अभी तक 
में उसे रास्त पर न ला सका ह | 
न्‍ हे टिया क लाले पड़ना--खाने को तरसना । आजकल तो उसके 
यहाँ रोटियों के भी लाले पड़े हैं। 
164. रोंगटे खड़े होना--सिहर उठना । शेर की दहाड़ सुनते ही उसके 
रॉगट खड हा गए । 2 


165. लकीर का फकोर--पुरानी रीति पर चलना । तुम तो लकीर के 
फकीर हो, अपनी बुद्धि से कोई काम नहीं करतें! 





166. लम्बी-चौड़ी हाँकना--व्यर्थ बढ़ाकर बातें करना। बस रहने दो, 
लम्बी-चौड़ी न हाँको । 

167. लहू के घूँट पीना--क्रोव रोकना । चौधरी इस बार लहू के घूंठ 
पीकर रह गए । 

168. लुटिया डुबोना--वरवाद करना । यार, तुमने तो सारी लटिया ही 
डुबो दी। 

169. लोहा मानना--किसीकी ताकत का कायल होना। कुश्ती में 
गामा पहलवान का सब लोहा मानते थे। 

170. लोहा लेना--मुकावला करेना। में बड़े से बड़े तोसमार से भी 


~ 


लोहा लेने को तैयार हूँ। 


al 


171. लोहे के चने चबाना--वहुत कठिन काम। परीक्षा पास करना 
क 


कोई हँसी-मजा 
172. शरिर आँखों पर--सादर स्वीकृत । आपका यह हुक्म सिर आँखों 


नहीं, लोहे के चने चवाना हैं 


पर बजा लाऊंगा, 
173. शिर नीचा होना--लज्जित होना । भाई, इस समय मेरा सिर 


नीचा है। 
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174. सिर से बला टलना--शंझट या ग्रा' त टलना। अच्छा ड्रश्रा ! 
सिर से बला टल गई। 

175. सीधे मुंह बात न करना। ग्रकडकर बोलना । बड़े ग्रा 
जान पर, श्रव तो वे सीधे मुंह बात भी नहीं करते । 


176. सुखकर काँटा होना--बहत दबला होना । अब्दुल एक महीने की 
बीमारी से ही सूखकर कांटा हो गया। 


177. शेखी बघारना--शेखी से बाते करना । बस रहने दो, क्यों देखी 
बघारते हो ? 


178. शैतान के कान कतरना--बहत चालाक । उसे सीधा न समझो, वह 


शैतान के कान कतरता है। 

179. श्रीगणेश करना--शुरू करना । इस काम का श्रीगणेश तो आपके 
कर-कमलों द्वारा होना चाहिए । ) 

180. हजम करना--दूसरे की वस्तु पर बेईमानी से ग्रधिकार जमाना । 
तुम मरे रुपये हजम करना चाहते हो। 

181. हक्का-बक्का रह जाना--भोंचक्का रह जाना । यह जवाब सुनते 
ही वह हक्का-बक्का रह गया। 

182. हजामत करना--ठगना। आज दुकानदार ने उसकी हजामत 
करदी । ी 

183. हथेली पर जान लिए फिरना--जान की परवाह न करता। 
भगतसिह और उसके साथी हथेली पर अपनो जान लिए फिरते थे। 

184. हवाई-किले बनाना--मन में बड़े-बड़े मन्सुबे बाँवना। भाई, 
यों हवाई-किले कब तक बनाते रहोगे ? 

इ हवा से बाते करना- बहुत तेज चलना । देखते-देखते राणा प्रताप 
का घोडा हघा से बातें करने लगा। 


दमी बन 
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186. हाथ का मैल--तुच्छ वस्तु । रुपया-पैसा तो इन्सान के हाय का 
मैल ह । 


187. हाथ धो बैठना--खो देना। काम टीक तरह ह्‌ करो, वरना नौकरी 
में हाथ धो बैठोगे । 


188. हाथ धोकर पोछे पड ना--त्रुरी तरह पीछे लगना । तम तं 
धोकर मेरे पीछे पड़ गए हो। 

189. हाथ पसारना--माँगना । वह गरीब हे, लेकिन किसीके श्रागे 
हाथ नहीं पसारता । ड ; 

190. , हाथ- बँटॉना--काम में मदद देना । राधा बेटी, जरा मेरे काम में 
हाथ तो बटा दो। 

191. हाथ मलते रहना--पछताना । काफिलेवाले चल दिए, और 
हम हाथ मलते रह गए। 

192... हाथ साफ करना--खब खाना । मिठाई आते ही उसने हाथ 
साफ कर दिया। 

193. हाथ कटाना--प्रतिज्ञा ग्रादि से वेध जाना । मैं अपने हाथ पहले 
ही कटा चुका हूँ। 

194. हाथ-पैर मारना--कोशिश करना। उसने वहत हुत हाथ-पेर मारे, 
परन्तु कुछ न॑ बना । 

195. होश ठिकाने आना--बृद्धि ठिकाने आना। दो थप्पड़ से होश 
ठिकाने ला दूंगा । 


196. होश सँभालना--सयाना होना । होश सँभालते ही वह अपती 
सारी जायदाद का काम खुद देखने लगा। 





लोकोक्तियाँ 
PROVERBS 


« श्रकल व गी हि १ भस 
अ्रथ--शारोरिक बल की अपेक्षा बुद्धि बड़ी होती हे । 
शयाग--तुमने इतना जोर लगाया, मगर इसे तिलभर भी न हटा सके 
और मैंने केवल इशारे से! बताओ, अ्रक्ल बड़ी या भेस? 
` अकेला चना भाइ नहीं फोड़ सकता-- 


भ्रथे--जहाँ सहयोग की ग्रावव्यकता हो वहाँ एक आदमी कुछ नहीं कर 


सकता । 
प्रयोग--भाई, में अकेला हूँ-वया करूँ ? अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता । 
* भ्रटका बनिया दे उधार-- 


अर्थ--गरजमन्द सब कूळ करने को तैयार होता है। 
प्रयोग--श्रपना काम निकालने के लिए उसे इतनी बड़ी रिश्वत देनी पड़ी । 
वेचारा क्या करता? ग्रटका बनिया दे उधार। 
« श्रपनी-भ्रपनी डफली, ग्रपना-ग्रपना राग-- 
अर्थ--मिलकर काम न करना । 
प्रयोग--भाई, यों भ्रपनी-श्रपनी डफली और अपना-अ्रपना राग से काम 
नहीं चलेगा । 
« अपनी गली मे कुत्ता भी झेर-- 
` ग्रर्थ--श्रपने घर पर सव बहादुर बन जाते 
प्रपोग--मियाँ, चबूतर से जरा नीचे तो उतरो से क्या डर दिखा 
रुहे हो । अपनी गली -में नक्ता “भी शेर होता है। 


)/ 


४01४ 


6 


10. 
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श्रव पछुताय होत क्या जब चिड़ियाँ चुग गई खेत--- 

अथ--समय निकल जाने पर पछताना बेकार है। 

प्रयोग--जब समय था तो कुछ पढ़ा नहीं, अब फेल हो गए तो रो रह हो। 
भाई, श्रव पछताए होत क्या जब चिड़ियाँ चग गई खेत। 


* अन्धा म काना राजा-- 


श्र्थ--मूर्खो में कुछ जाननेवाला विद्वान समझा जाता है 
प्रयोग--श्ररे ! हरीश तो ग्रन्थों म काना राजा हे 


* अन्धी पीसे कुत्ते खाय- 


श्र्थ--कुप्रवन्‍्ध होना । 
प्रयोग--भाई, यहाँ के हाल मत पूछो । यहाँ तो श्रन्थी पीसे और कत्ते खायें 
वाला क्स्सा है। 


- अधजल गगरी छलकत जाय--- 


अ्र्थ--स्थिति साधारण, दिखावा अधिक । 

प्रयोग--दो-चार कविताएँ लिख क्या डाली कि अपने आपको कविराज 
समझने लगा है। बस, समझ लो ! अधजल गगरी छलकत जाय । 

ग्रन्था बाँटे रेवडी, फिर-फिर अपनों को दे-- 

अथ---अ्रधिकार मिलने पर स्वार्थवश अपनों को ही फायदा पहुँचाना । 

प्रयाग--यहाँ तो बस श्रन्धा वाँटे रेवड़ी और अपनों को दे वाला किस्सा है । 

अधेला न दे ग्रधेली (श्रठन्नी) 

ग्रर्थ--ग्रावञ्यकता पड़ने पर जरा भी खर्चे न करे परन्तु काम अटक जाने 
पर बहुत अधिक खर्च करे। 


प्रयोग--खच के डर से पहले तो कुछ इलाज किया नहीं, अब डॉक्टरों की 
फीस भर रहे हँ। कहावत है--मूर्ख अधेला न दे, अधेली दे। 


- आँखो के ग्रन्धे नाम नयनसुख-- 


अर्थ--गण के विपरीत नाम। 


14. 


15. 


16. 


17. 


16. 





प्रयोग--बड़े बाप का बेटा 
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। परन्तु समझ लो--ग्रांखों के ग्रन्प्रे नाम 
चायनसुख । 


*. आई तो रोजी नहीं तो रोजा-- 


अथ--काम मिल गया तो ठीक, नहीं तो वही भखों भरने 


की नौवत। 
भयाग--सेठजी, हम मजदूरों का वया ! आई तो रोजी नह 


। ता रोजा। 





आग लगने पर कुग्राँ खोदना-- 

अर्थ--पहले से साधन नहीं जुटाना, समय पड़ने पर उसकी चिन्ता करना । 

प्रयोग--अ्रभी तक तो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और अब दौड़-धप कर 
रह हो । भाई, आग लगने पर कुआँ खोदने से कहीं काम चलता है ? 

श्राप लिखे, बांचे खुदा-- 

श्रर्थ--श्रपना लिखा खुद न पढ़ सके। 

प्रयोग--सुमन, तुम्हारी लिखावट कितनो गन्दी है कि तुम भी उसे ठीक 
तरह नहीं पढ़ पाते। श्राप लिखे और बाँचे खुदा। 

ग्राम खाने से काम या पेड़ गिनने से-- 

श्रं--मतलब को बात करनी चाहिए, न कि बेमतलब की। 

त्रयोग--नरेश, खामोश रहो । तुम्हें ग्राम खाने से काम हे था पेड़ गिनने से ? 

आप भला तो जग भला-- 

अर्थ--भले को सब भले ही मिलते हे । 

प्रयोग--बाबू साहब, आप भला तो जग भला । जब हम किसीका बुरा 
नहीं चाहते तो कौन हमारा बुरा चाहेगा? 

ग्राम के ग्राम गुठली के दाम-- 

ग्र्थ--किसी काम में दोनों तरफ से लाभ होना। 

प्रयोग--भाई, काइमीर यात्रा पर जो कुछ हमारा खर्च हुआ, वह हमने 
काइमीर पर एक पुस्तक लिखकर निकाल लिया। बस, ग्राम क 
ग्राम और गुठली के दाम। 


| 
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19. इस हाथ दे उस हाथ ले-... 


अर्थ--अभ्रपन्ती करनी का तुरन्त फल मिलता हे! 


प्रयाग--पहाजन ने बेचारे को धोखा दिया, परन्तु ईश्वर देखनेवाला ह्‌, 


महाजन को व्यापार में घाटा ठश्ना । भाई, यह तो नकद सौदा है 
रस हाथ ले उस हाथ दे। 
20. ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया-- 


ग्र्थ--परमात्मा को लीला श्रजीब 


हुँ। 


प्रयांग--कोई नरम गह पर सुख की नोंद सोते है ता किसाको फटी चटाई 


भो नसीब नही होती । ईश्‍वर की माया, क दा धूप कहीं छाया । 





21. ऊँची दुकान फीका पकवाल-- 
ग्र्थ--नाम बड़ा, परन्तु का नहीं । 
प्रयोग--सेठ धरमचन्द ने ग्रनाथालय के चन्द म कूल अव्यी दान दी। 





दुकान फीका पकवान। 


` अवाग--अर यार, यहाँ आध घटाँक हलवे से क्या गजारा होगा ? यह तो 


23. एक मछली सारे तालाब को गन्दा करती है-- 
अ्र्थ--एक को बुराई से सव बदनाम होते हैं। 
प्रयोग--एक ने चोरी की और सारी क्लास बदनाम नाम हुई। भाई, एक 
मछली सारे तालाब को गन्दा कर देती है। 
24. एक म्यान में दो तलवारें नहीं समा सकतीं-- 


रो ठो नो 

अर्थ--एक जगह दो की हुकूमत नहीं हो सक्त । 
प्रयोग--हमारी टीम के दो कप्तान हे, परन्तु उन दो 
नहीं बनती । ठीक हे, एक म्यान मे दो तलवा 


296 


क्र हाथ से ताली नहीं बज सकती--- 
अर्थ--लड़ाई-झगड़े एक-तरफा नहीं होते। 
प्रयोग--भाई, कसूर तुम दोनों का है । एक हाथ से ताली नहीं बज सकती । 
26. ओस चाटे प्यास नहीं बुझती-- 

अरथे--तृप्ति तो श्रसली चीज से ही होती है। 

प्रयोग--भाई, भूख तो रोटी से ही मिटती है, मिठाई से नहीं । कहीं ग्रोस 
चाटने से भी प्यास बुझी हे? 





271. कहे खेत की, सुने खलिहान की-- 
अथे--ध्यान से न सुनकर कुछ और करना) 
प्रयोग--लो, हमने मँगवाई थी चने की दाल और तुम मटर की दाल उठा 
लाए । तुम भी बड़े अजीब हो, कहे खेत की और सुने खलिहान की । 


28. कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली-- 
अर्थ--जहाँ तुलना न हो सके। 
प्रयोग--तुम इनकी तुलना कवि कालिदास से करते हो? भाई, कहाँ 
राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। 
29. काम प्यारा है, चाम नहीं-- 
अर्थ--कामवाला व्यक्ति अच्छा लगता हैँ। 
प्रयोग--तुम्हारी सूरत देखने के लिए तुम्हें यहाँ नौकर नहीं रखा है। 
भाई, काम प्यारा है, चाम नहीं। 
30. काबुल में क्या गधे नहीं होते ?-- 
अर्थ--भले-बुरे सब जगह मिलते हैं। 
प्रयोग--जनाव, आपका फरमाना दुरुस्त है कि काश्मीर के कारीगर बड़े 
होशियार होते हैं। लेकिन, क्या काबुल में गधे नहीं होते? 
31. किसोका घर जले कोई तापे-- 
अर्थ--किसीका नुक्सान हो, कोई लाभ उठावे । 


जु 





शि 
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प्रयोग--जेंचारे का इधर वाप मरा, उधर चाचा ने सारी सम्पत्ति हथिया 
ली । इस जग का यही व्यवहार है, किसीका घर जले कोई तापे। 
32. खरी मजूरी चोखा दाम-- 
श्र्थ--ठीक तरह काम करने से हो पूरे पैसे मिलते हे । 
' प्रयोग--चलो, हम चार रुपये देने को तैयार हैं, लेकिन काम अच्छा हो। 
खरी मजूरी और चोखा दाम। 
33. गधा धोने से बछड़ा नहीं होता-- 
भ्र्थे--कितना भी यत्न करो मनुष्य का स्वभाव नहीं बदलता । 
प्रयोग--कितनी ही वार उसे समझाया, लेकिन वह अ्रपनी आदत से बाज 
नहीं ग्राता। भाई, गधा धोने से बछड़ा नहीं होता । 
34. गाँव का जोगी जोगना, ग्रान गाँव का सिद्ध-- 
अर्थ--योग्य व्यक्ति की अपने गाँव मे कोई कद्र नहीं होती । 
प्रयोग--पंडितजी इतने विद्वान्‌ हे, परन्तु यहाँ इनको कद्र कौन करता हे ? 
सच हे, गाँव का जोगी जोगना, आन गाँव का सिद्ध । 
35. घर का भेदी लंका ढावे-- 
ग्र्थ--घर का आदमी जब दुश्मन से मिल जाता हे तो सब चौपट कर 
देता है। 
प्रयोग--राणा प्रताप का भाई राक्तिसिह अ्रकवर से जा मिला और फल- 
स्वरूप हल्दोधाटी के मेदान में राणा प्रताप को हार हुई व मेवाड़ 
पराधीन हुआ । सच हे, घर का भेदी लंका ढावे। 
36. घर को मुर्गी दाल वराबर-- 
अ्र्थ--घर की चीजों की ज्यादा कद्र नहीं होती। 
प्रयोग--इतना पढ़ा-लिखा है, लेकिन गाँव में बेचारे को कोई नहीं पूछता । 
भाई, घर की मुर्गी दाल बराबर। 
37. चार दिनों की चाँदनी फिर अँधेरी रात-- 
अर्थ--सुख कुछ ही दिन होता है। 
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प्रयोग--बाप का एसा हे, कर लो मौज कछ दि [खान के लाले । 
बस, चार दिनों की चाँदनी फिर वही अँधेरी रात। 





38. चोर की दाढ़ी में तिनका-- 
अ्रथे--दोषी बिना पूछे ही बोल उठता हे । 
प्रयोग--बिना पूछे ही उदय बोल उठा, मास्टरजी, मैने 
चुराया है। मास्टरजी समझ गए चोर क॑ 
करतूत इसीकी हे । 





सका कलम नहीं 
दाढ़ी से लिनका” 





39. जंगल में मोर नाचा किसने देखा--- 
अ्रथ--बिना देखी बात को कोई 


प्रयोग--हम कसे माने कि बम्बई वड़े-बड़ों से थी । 





भाई, जंगल मे मोर नाचा किसने देखा । 
40. जव तक साँस तब तक झआस--- 
ग्र्थ--श्राखिरी दम तक श्राशा लगी रहना। 
प्रयोग--भाई, अधूरा काम कंसे छोड़ सकता हुँ? जव तक साँस तब तक 
आस । 
41. जान वची लाखों पाए-- 
अर्थ--तुक्सान हुआ सो हुआ, परन्तु छुटकारा तो मिला। 
प्रयोग--पुलिस के चंगुल में बुरे फंसे थे, थानेदार साहब भले आदमी 
निकले जो छूटकर चले आए । वस, जान बची और लाखों पाए। 


42. जितने मुँह उतनी वातें-- 
ग्रथ--धटना एक, श्रफवाह अनेक । 
` प्रयोग--सुना है हिन्दू-मुस्लिम दंगे में हजारों की जाने चली यई, श्रौर कोई 
क कहता है कूल चालीस आदमी मरे व जख्मी हुए । भाई, जितने 
. मुंह उतनी बातें, कौन जाने सच क्या है? 


हि 










कक कक. 
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43. जसा देश वैसा भेष-- 


ग्रथ--जहा रह वसे बन जामा । 





रये हैँ तो खद्दर पहनना ही पड़ता 


44. झोपड़ी में रहे महलों के ख्वाब देखे--- 





अर, तुम्ह कुल पचास रुपये तो मिलते हैं, इस महँगाई में रेडियो 
{ लोगे ? तुम भी ग्रजीव बात करते हो, झोपड़ी मे 








45. टके की बुढ़िया नौ टका सिर मुड़ाई-- 
अर्थ--कम कीमत की चीज पर अधिक खर्चे होना । 
श्रयाग- दस रुपये का कूल कपड़ा नहीं, और तुम चालीस रुपये सिलाई 
माँग रहे हो? तुम भी कंसी बात करते हो, टके की बढ़िया और | 
नौ टका सिर सुडाई। 
46. टट्टी की ओट शिकार-- f 
अर्थ--आड़ में या छिपकर बुरा कास करना । | 
प्रयोग--वाह जनाब, आप भी खूब निकले । वेचारे को अकेला देखा और 
ठग लिया । यों व्ट्टी की ओठ में शिकार। 
47, ठन-ठन पाल मदन गोपाल-- १ 
अर्थ--पास में कुछ भी न रहना। 
प्रयोग--जेब में कुल दो रुपये थे, वे भी खर्च हो गए । बस रह गए उन-ठन 
पाल मदन गोपाल । 


48. ढाक के तीन पात-- 
अर्थ--सदा एकसी हालत में । 
प्रयोग--इतना कमाता हूँ, लेकिन कुछ नहीं बनता । यहाँ तो ढाक के वही 
तीन पात हैं । 
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/ 4 तीन लोक से मथुरा न्या री--- 


50. 


51. 


52. 


53. 


54. 





अ्र्थ--सबसे अलग ढंग । 

प्रयोग--सब लड़के तो पैदल चलने को तैयार है परन्तु अख्तर साइकिल 
के बिना एक कदम नहीं चल सकता । भाई, इसकी तो तीन लोक 
से मथुरा न्यारी है। 

तीर नहीं तो तुवका-- 

अर्थ--काम बन जाए तो ठीक, हीं तो वाह। 

प्रयोग--भाई, इसमें बिगड़ता क्या है? कोशिश करके तो देख लो। तीर 
नहीं तो तुक्का ही सही । 

तेल देखो, तेल की धार देखो--- 

अ्र्थ--बैर्य से किसी बात को देखना । 

प्रयोग--श्रभी हुग्रा क्या है? तेल देखो, तेल की धार देखो । 

थोथा चना बाजे घना-- 

अर्थ--बड़ी-बड़ी बातें करे, परन्तु काम कम करे । 

प्रयोग--पंडितजी केवल बातों से ही दिखाना चाहते हैं कि उन जैसा काम 
करनेवाला दुनियाँ में कोई है नहीं। भाई, थोथा चना बाजे घना 
वाली बात हे । 





दाल-भात में मूसरचन्दः 

अर्थ--बीच में पनी टाँग अड़ाना। 

प्रयोग--हमारी बात में दखल देनेवाले, दाल-भात में मूसरचन्द तुम 
कौन हो ? 

दूर के ढोल सुहावने-- 

भ्रथ--दुर से सभी चीजें अच्छी लगती हुँ। 

प्रयोग--जब तक गाँव में न रहो, वहाँ का जीवन स्वर्गमय ही नजर आता 
है। भाई, दूर के ढोल सुहावने होते हे । 


| 
| 
| 
| 
| 
1 
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55. दूष का जला छाछ को फृँक-फँककर पीता हेरर 


अथ-एक बार हानि हो जाने पर मनुष्य सतर्क हो जाता हूँ। 

श्रयाग--एक बार तो तुम्हारी बात में ग्राकर धोखा खा गया, ग्रब और 
तुम्हारी बातों में नहीं श्रानेवाला। भाई, दूध का जला छाछु को 
भी फूंक-फूंककर पीता है। 


56. दूध का दूध पानी का पानी-- 
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ग्र्थ--ठीक-ठीक न्याय करना । 

प्रयोग--धवराश्रो नहीं, माबदौलत दध का दध श्रौर पानी का पानी करना 
जानते हे । तुम्हारे साथ इन्साफ होगा । 

धोबी का कूत्ता घर का न घाट का-- 

अथ--जो न इधर का रहे, न उधर का। 

प्रयोग--रणवीर, यदि तुम हमारी बात पर न चले तो कहीं के न रहोग, जैसे 
धोबी का कूत्ता घर का न घाट का। 


- नक्कारखाने में तूती की आवाज-- 


Sys 
~ 


ग्रथे--वड़े लोगों में छोटों की कौन सुनता हे 


_ प्रयोग--सभी अपनी-अपनी हाँक रहे हैं, मेरी कोई नहीं सुनता । यहाँ 


10. 


1. 


नक्कारखाने में तूती की आवाज कौन सुनता है? 


- नया नौ दिन पुराना सौ दिन-- 


श्र्थ--नयी की अपेक्षा पुरानी चीज अच्छी। 

प्रयोग--जूता पुराना है तो क्या हुआ ? नया नौ दिन पुराना सौ दिन। 

न रहेगा बाँस न बजेगी बाँसुरी-- 

ग्रथं---झगड़े की जड़ को ही नष्ट कर देना। 

प्रयोग--भाई, यह पड़ी हुई जमीन बेच डालो। झगड़ा दूर हो जायगा । 
न रहेगा बाँस न बजेगी बाँसुरी। 


नाम बड़े दर्शन छोटे-- 
अर्थ--मशहूरी बहुत, परन्तु चीज छोटी। 
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प्रयोग--वकील साहब ने बहत मेहरबानी की, श्रपनी एक पुरानी कमीज 
उठाकर दे दी। नाम बड़े और दर्शन छोटे । 
62. नीम हकीम खतरे जान---- 
अ्र्थ--अधूरे ज्ञानवाले से हानि ही होती ह 
ur NE आठवीं तक पढ़ें हो, उसे क्या पढ़ाओगे ? नीम हकीम £ 
खतरे जान। | 
63. नेकी और पूछ-पूछ-- | 
ग्रथ--भलाई करने में पूछने की क्या जरूरत | 
प्रयोग--जब तुम खुद ही मेरा यह काम कर रहे हो तो फिर वया चाहिये । 
भाई, नेकी श्रौर पूछ-पूछ । 
64. नौ दिन चले अढाई कोस-- 
` ग्रर्थ-- हुत सुस्त काम करना। 
प्रयोग--सारे दिन में सिर्फ एक कमरा साफ किया । वया कहने, नौ दिन । 
चले ग्रढाई कोस । । 
65. नौ नगद न तेरह उघार-- | 
अर्थ--उधार देने की अपेक्षा सस्ता बेचना अच्छा है। 
प्रयोग--भाई, उधार देना हमने कतई बन्द कर दिया । नो नगद न तेरह 
उधार । 
66. पर उपदेश कुशल बहुतेरे-- 
अर्थ--दूसरों को उपदेश देनेवाले बहुत होते हे, परन्तु उनपर चलनेवाला 
कोई नहीं । 
प्रयोग--दूसरों को ही नसीहत देना जानते हो या खुद भी उनपर चलते हो? | 
बहुत देखे तुम जैसे-पर उपदेश कुशल बहुतेरे। श्‌ 
67. पराधीन सपनेहु सुख नाहीं-- 
अथ--दूसर क अधीन रहकर कभी सुख नहीं मिलता 
प्रयोग--वाबा, नौकरी है, क्या करें। पराधीन सपनेहु सुख नाहीं । | 






68. 


70. 


7]. 
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फिसल पड़े कि हर गंगा-- 

अर्थ--किसी काम में जान या अनजान ये पड़ जाना। 

प्रयोग--हम भी श्रम-दान में अपना सहयोग दे रहे हैँ। भाई, क्या करें। 
फिसल गए तो हर गंगा। 


~ 


` बड़ी क कान होते हे ग्राँख नड़ीं-- 
श्र्थ--बड़े आदमी किसी वात को सुनकर ही विश्वास कर लेते हैं, स्वयं 


देखकर निश्चय नहीं करते । 

प्रयोग--वड़े साहब के पास किसीने शिकायत कर दी और वेचारे को 
नोकरी से हाथ धोना पड़ा, यद्यपि उसका कोई कसुर न था। 
भाई, बड़ों के कान होते हे, आँख नही । 

बिल्ली के भाग से छीका टटा-- 

अर्थ--अ्रकस्मात्‌ जब कोई अच्छा कास हो जाय । 

प्रयोग--भाई, काइमीर का दौरा निकल आया है हमारी भी सेर हो 
जाएंगी । चलो, बिल्ली के भाग्य से छीका ट्टा। 

वन्दर क्या जाने अदरक का स्वाद 

अर्थ--मूर्ख अच्छी चीज की कद्र नहीं जानता है । 

प्रयोग--श्ररे, इतनी बढ़िया चीज तुम्ह पसन्द नही । बन्दर क्या जाने 
अदरक का स्वाद । 


वेकार से बेगार भली-- 





वेकार से बेगार भली । 


भागते भूत की लंगोटी ही सही-- 

ग्र्थ--जहाँ से कूळ श्राशा न हो, वहाँ से कुछ मिल जाय तो वही अच्छा । 
प्रयोग--उसने दस पुस्तकों में से केवल एक पुस्तक ही वापस की, बाकी 
हजम कर गया। चलो, भागते भूत की लंगोटी ही सही। 





NOS ~ 
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74. भैस के आगे बीन बजाना-- 
अर्थ--मूर्ख को उपदेश देना व्यर्थ है । 
प्रयोग--माधो, तुम्हे कोई वात समझाना तो भैस के आग बोन बजाना हे । 





75. मन चंगा तो कठोती में गंगा-- 
ग्रथ--तीर्थ-यात्रा की ग्रपेक्षा मन की शद्धि उत्तम हे ड 
प्रयोग--भाई, काशीजी जाकर नहाने से क्या होता है? श्रपना भन चंगा | 
तो कठौती में गंगा। 
76. मरता क्या न करता-- 
अर्थ--फँस जाने पर सब कुछ करना पड़ता है। 
शयाग--सेठजी जब फंस गए तो थानेदार के सामने चट से दो हजार की 
थली रख दी। भाई, मरता क्या न करता? 


77. मियाँ की जूती मियाँ का सिर-- 
भ्रथ--जिसकी चीज उसीसे उसकी मरम्मत। 


प्रयोग--श्रफजल पार्टी के लिए बहत दिनों से पीछे पड़ा हे । उसकी चाची | 


ने ये ५० रुपये भेजे है । चलो, इसीसे उसकी एक श्रच्छी पार्टी 
कर दे । मियाँ की जूतो मियाँ का सिर। 
78. मुँह मे राम बगल मे छुरी-- 
भ्रथे--ऊपर से साधु, दिल से कपटी। 
प्रयोग--में तुम्हे जानता हूँ। मुँह में राम और वगल में छुरी। 
79. मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक-- 
अर्थ--सीमित शक्ति । 
प्रयोग--श्रधिक से श्रधिक हम अपने गाँव के मुखिया से कह सकेंगे। भाई, 
मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। 





80. यथा नाम तथा गुण--- 
अथ---नाम के अनुसार गुण। 
प्रयोग--सुशील, तुम सचमुच सुशील हो। भाई, यथा नाम तथा गुण। 


रू 
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81. रस्सी जल गई, बल न गया-- 
प्र्थ--बरबाद होने पर भी अपनी ग्रकड़ न छोड़ना। 
प्रयोग--इतना भुगतने पर भी, अ्रभी तुम्हारा घमण्ड नहीं उतरा । रस्सी 
जल गई, बल न गया। 
82. रोज कृग्नां खोदना, रोज पानी पीना-- 
ग्र्थ--रोज कमाकर खाना । 
प्रयोग--भाई, हम मजदूरों के पास बैंक बैलेन्स कहाँ ? यहाँ तो रोज कुया 
खोदना ग्रौर रोज पानी पीना' होता हे । 
83. लश्कर में ऊंट बदनाम-- 
ग्र्थ--करे कोई, पकड़ा कोई जावे । 
प्रयोग--भाई, मुफ्त में मारे गए । क्या करें, लवकर में ऊँट बदनाम । 
04. लकड़ी के बल बन्दर नाचे-- 
ग्र्थ--डर से सव काम करते हैं। 
प्रयोग--सुरेश श्रभी तक किसीकी सुन नहीं रहा था, जैसे ही पिताजी को 
देखा, चुपचाप काम करने बैठ गया। सच हे, लकड़ी के बल 
बन्दर नाचे । 
85. लड़े सिपाही, नाम सरदार का-- 
अर्थ--काम कोई करे, नाम किसीका हो। 
प्रयोग--मार खाते हैं बेचारे स्वयंसेवक और यश मिलता है नेताओं को । 
सच हे, लड़े सिपाही नाम सरदार का। 
86. लड़का बगल में ढिंढोरा नगर में-- 
ग्र्थ---चीज अपने पास और इधर-उधर ढंढ़ते फिरना। 
प्रयोग--वराह ! कलम तो जेब में रखा और चारों तरफ ढूँढ़ते फिरे। 
लड़का बगल में और ढिढोरा नगर में। 
87. लातों के भूत बातों से नहीं मानते-- 
ग्र्थ--दुष्ट लोग मार खाए विना सीधे नहीं होते । 
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प्रयोग--जब डंडे पड़ेंगे तभी तुम लोग मानोगे, लातों के भूत बातों से नहीं | 
मानते । 
88. सबसे भली चुप-- 
श्र्थ--चुप रहने से झगड़ा शान्त हो जाता हे । 
प्रयोग--भाई, हम तो यह जानते है-सवसे भली चुप । श्रधिक तू-तू मै-मै । 
करने से फायदा वया? 





89. साँप निकल गया, लकीर पीटने से क्या-- 
ग्रथ--समय निकल जाने पर पछताने से क्या फायदा? | 
प्रयोग--भाई, चूप भी रहो । साँप निकल गया, अरब लकीर पीटने से क्या 

होता हे ? 

90. सिर मुड़ाते ही झोले पड़े--- 
ग्रथे--कार्य के शुरू भें हो विघ्न पडता । 
प्रयोग--भाई, ग्रभी नफा तो कछ हुआ नहीं, और टेवस चुकाना पड़ा । 

यहाँ तो सिर मुड़ाते ही गोले पड़े! 


2 रि तक त 


91. सावन के ग्रन्धे को हरा ही हरा सूझता है-- | 
श्र्थ--सुखी को सुख हो सुख नजर ग्राता है । | 
प्रयोग--भाई, तुम्हारे पास धन है इप्तलिए आशावादी हो। सावन के | 

अन्धे को हरा ही हरा सुझता । 

92. सावन हरे न भावदो सूखे-- | 
ग्र्थ--सदा एक से। 
प्रयोग--भाई, यहाँ तो सब दिन जात एक समान, सावन हरे न भादो सूखे । 





93. सीधी अँगुली से घी नहीं निकलता-- 
ग्रर्थ--निरे सीधेपन से काम नहीं चलता । 
प्रयोग--जरा उसपर दवाव डालो, तब तुम्हारा काम होगा। श्राज के 


जमाने में सीधी अँगुली से घी नहीं निकलता । 
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94. सुबह का भूला शाम को घर झा जाए तो भूला नहीं कहाता-- 
! 


«जप 


ग्र्थ--देर से भी यदि सुधर जाय तो ठोक 
प्रयोग--चलो, लड़का श्रब रास्ते पर लग गया है । सुबह का भूला शाम को 
घर श्रा जाए तो भला नहीं कहाता। 
95. सो सुनार की एक लोहार को-- 
ग्रर्थ--बार-बार सताए जाने पर जो एक ही बार सजा देकर कसर निकाल 
लेता है। 
प्रयोग--देखो रफीक ! मान जाश्रो। सौ सुनार की एक लुहार की-एक ही _ 
मुक्के मे दम निकाल लूँगा। 
96. हर लगे न फिटकरी, रंग चोखा आए-- 
श्रथं--विना खर्च किए ही काम बन जाए। 
प्रयोग--प्ररे, मँ तुम्हारा काम यों ही निकलवा दूँगा । हरे लगे न फिटकरी 
रंग चोखा आए । 
97. हाथी के दाँत दिखाने के और, खाने के और-- 
अर्थ--वाहरी दिखावा से अन्दर की भिन्नता होना । 
प्रथोग--तगर के नेता वने वेठे हैं, अनाथालय बनवाने का बीड़ा उठाया था 
और खुद कुल ५० रुपये चन्दा देकर छूट गए । भाई, हाथी के दाँत 
दिखाने के और, खाने के और होते हे । 


AUp 


98. हाथ कंगन को ग्रारसी क्या-- 
अर्थ--जों सामने है उसके लिए प्रमाण को क्या जरूरत? 
प्रयोग--मै पत्तों को बाजी श्रभी दिखाता हूँ। लीजिए, हाथ कंगन को 


आरसी क्या । 


=: 
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99. होनहार बिरवान के होत चोकने पात-- 
ग्र्थ--भले के लक्षण शुरू में ही दिखाई देते 










ह बचपन से ही भगवद्‌ भजन में मग्न रहते थे । भाई, 
होनहार बिरवान के होत चीकने पात । 


0. हौज भरे तो फब्वारा छेटे-- 
अर्थ--श्रामदनी हो तो खर्च किया जाय। 


प्रयोग--भाई, सौ कुल मिलते है, रेडियो, ट्रांजिस्टर कहाँ से लाए ? हौज ; 
भरे तो फव्वारा छटे । | 





निबन्ध 
ESSAYS 


हाथो 


हाथी दीखने में बड़ा विचित्र प्राणी लगता हे । इसकी देह काली चट्टान 
जेसी, पैर खम्भे जैसे, कान सूप जैसे, ग्रागे की ओर निकले हुए इसके दाँत भाले 
जैसे तथा लहराती हुई इसकी सूंड अजगर जैसी प्रतीत होती हे । इतनी बड़ी 
विशाल देह मे इसकी छोटीसी दृम बडी विचित्र लगती हे । 

स्थल के सब जानवरों में हाथी सबसे बड़ा और ताकतवर जानवर माना 
जाता हे । यद्यपि हाथी डील-डौल में भारी होता हे, परन्तु समय पड़ने पर यह 
तेज भाग सकता हे तथा आसानी से घूम-फिर सकता हे । इसकी सुंड़ इसके लिए 


अंगुली होती है, जिससे यह छोटी से छोटी चीज उठा सकता है । सूंड से ही यह 
पौधों तथा वृक्षों की कोमल-कोमल टहनियाँ, पत्ते आदि तोड़ता है और अपने मंह 
में रखता हे । सूंड से ही यह खाता-पीता तथा साँस लेता है । 


> 


“हाथी के दाँत खाने के और, दिखाने के और होते है"--यह एक कहावत है 
हाथी-दाँत पर | हाथी के दांत, जो केवल दीखने के होते हे, बहुत कीमत पाते हे | 
हाथी-दाँत से कई चीजें बनती हें । कहावत हे-- जिन्दा हाथी लाख का और मरने 
पर सवा लाख का ।' हाथी की कीमत मर जाने पर बढ़ जाती है, क्योंकि इसके 
दाँत तथा हड्डियों आदि से कई चीजें बनती हैं । 

प्राकृतिक श्रवस्था में हाथी अपने झुण्डों में रहते हैं। ये ब्रह्मा, भारत तथा 
भ्रफ़ीका के जंगलों में पाए जाते हैं। ये शाकाहारी हैं, मांसाहारी नहीं । ये घास, 
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पत्त तथा वृक्षों को छोटी-छोटी टहनियाँ ग्रादि खाकर अपना पेट भरते हे । गरमी 
क॑ दिनों में हाथी, भैस की तरह, पानी में पडे रहना पसन्द करते हे । ये ग्रपनी 
सूड म पानी भरकर, फव्वारे की भाँति, अपने शरीर पर फेंकते हे । ग्रक्सर 
Ce ~ > डु ~ a ~ hi 
मागं म चलते हुए, ये श्रपनी सूंड में धूल भरकर अपने शरीर पर फेकत हे । 
हाथी अपने शरीर पर धूल क्यों उछालते हैं, इसपर किसी कवि ने कहा है-- 

धूर धरत निज शीश पर, कहु रहीम केहि काज। 

जेहि रज मुनि-पत्नी तरी, सो ढुँढत गजराज ॥ 


जंगली हाथियों को पकड़ना तथा,वश में करना श्रासान काम नहीं है, यह 
एक कला है । हाथी को पकड़ने के लिए एक बड़ा खेड़ा तैयार किया 
जाता हे । खेड़ा एक प्रकार का श्रहाता हे, जिसके चारों ओर शहतीरों का एक 
मजबूत जंगला बना होता हे । इस भ्रहाते में एक बड़ा गड्ढा खोदा जाता है, जिसे 
टहनियों तथा पत्तों से ढक दिया जाता है तथा उसपर केले आदि खाने की चीजें 
डाल दी जाती है । हाथी को पकड़नेवाले, ग्रासपास ढोल बजाकर तथा जलती । 
हुई मश्ञाले दिखाकर, हाथी को उस खेड़े में लाने की कोशिश करते हैं। जब | 
हाथी उस खेड़े मे ग्रा जाता है तो उसका फाटक बन्द कर दिया जाता है। उसके | 
आसपास बना शहतीरों का जंगला इतना मजबूत होता है कि हाथी उसको 
तोड़कर बाहर नहीं निकल सकता । हाथी जब गड्ढे पर बिछी हुई वृक्ष की 
टहनियाँ श्रौर पत्ते आदि खाने जाता है तो वह गड्ढे में गिर जाता हे । गड्ढा 
इतना गहरा होता है कि हाथी उसमें से नहीं निकल सकता। तव हाथी को 
वहीं गड़ढे मे रहने दिया जाता है तथा कई दिनों तक उसे भूखा रखा जाता है। 
अन्त में उसे घास आदि खाने को दिया जाता है, और इस प्रकार हाथी को पालतू 
बनाया जाता है। 


मनुष्य के बश में हो जाने पर, हाथी वड़ा उपयोगी सिद्ध होता है। यह जे 
आसानी से सधाया जा सकता है । हाथी बड़ा समझदार श्रौर स्वामिभक्त जानवर | 
है। यह मनुष्य के कई काम श्राता है। बड़े-बड़े जंगलों को साफ करने, वृक्षों । 
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को गिराने तथा एक स्थान से दसरे स्थान पर लकड़ी ले जाने के लिए यह बड़ा 
सहायक सिद्ध होता हे । ब्रह्मा तथा ग्रासाम के जगलो म हाथी से प्रायः यही 
काम लिया जाता है। यहाँ तक कि सीख जान पर, वह अपनी सुंड से लकडी 
के बडबड लट्ठ उठाकर एक के ऊपर एक उसी प्रकार जमा देता जसे मनुष्य 
उठाकर जमाते ह । इसक ग्रतिरिक्त, हाथी सवारी के काम भी आते हे । हाथी 
की पीठ पर लकड़ी का एक हौदा रखा होता हैं, जिसमें पाँच-सात मनुष्य आसानी 
से बैठ सकते हैं । हाथी को हाँकनेवाले को महावत हवत कहते हं । महावत हाथी की 
गदन पर बठता ह तथा उसे श्रंकुश से हाँकता हे । बहुधा राजाः महाराजा इसपर 
बढकर सवारी में निकलते हूँ। सवारी के हाथी को खूब सजाया जाता है । 
हाथी पर सवार होकर, वे शेर आदि का शिकार करने भी जाते हँ। प्राचीन 
समय म राजा, महाराजा आदि हाथी पर बैठकर युद्ध में भी जाते थे 1 आजकल 
हाथी को सकस के लिए सधाया जाता है। सर्कस म हाथी अनेक खेल करके 
दिखाता है। 

ब्रह्मा तथा भारत में हाथियों को पालतू बनाया जाता हैं तथा उनसे बहुत 
काम लिया जाता है, हाथी-दाँत के लिए उन्हे मारा नहीं जाता। मर जाने पर 
उनके दाँत निकाल लिए जाते हैं, जो बहुत कामत पाते हे । परन्तु अफ्रीका में 
उनके दाँत के लिए ही उनका शिकार किया जाता हैं। हाथी की खाल इतनी 
कड़ी होती है कि साधारण बन्दूक की गोली उसपर कोई असर नहीं कर सकती । 
ग्रतः इसके शिकार के लिए एक विशेष प्रकार की बन्दुक का ही प्रयोग किया 
जाता है। 

अफ्रीका के हाथी भारत के हाथी से डील-डौल में बड़े होते हैं। दरअसल 
हाथियों की ये दो जातियाँ हैं जो भारत और आफ्रीका में पाई जाती 

यद्यपि हाथी समझदार और स्वामिभक्त जानवर है परन्तु बिगड़ जाने 


पर यह्‌ भयंकर शत्रु बन जाता है। इसकी बुद्धि तया स्सरण-शक्ति बड़ी तेज 
होती हे यह कोई बात भूलता नहीं । मौका पड़ने पर यह अपने शत्र से बदला 


ले लेता हे । डं 











प्रदर्शनी 


प्रदशनी उसे कहते हैं जहां वस्तुग्रो का प्रदशन किया जाता है। प्रदर्शन 
का अर्थ है--दिखाना । ग्रर्थात्‌, प्रदर्शनी में हमें प्रनेक प्रकार की वस्तुएँ देखने 
को मिलती है--ऐसी वस्तुएँ जिन्हें हम साधारण तौर पर देख नहीं पाते। 
प्रदर्शनी, एक प्रकार से, साधारण व असाधारण वस्तुओं का भेला है। 


वस्तुश्रों का प्रदर्शन एक कला हैं, और इस कला के दर्शन हमें प्रदर्शनी में 
ही होते है । साधारण से साधारण वस्तुएँ भी इस ढंग से सजाकर रखी जाती 
है कि देखनेवाला उन्हें देखकर मुग्ध हो जाता है-दंग रह जाता हे । वह चकित 
हो उनकी ग्रोर ग्राकषित हो जाता हे । वे उसके दिल और दिमाग पर एक गहरा 
असर छोड़ जाती हे । बहुतसी चीजें हम साधारणतः बाजार में देखते हैं, परन्तु 
हम उनसे प्रभावित नहीं हो पाते लेकिन जब वे ही चीजें हम प्रदर्शनी में देखते 
हैँ तो उनका हमपर काफी असर पड़ता है। ऐसा क्यों ? प्रभाव वस्तु का नहीं, 
वस्तु की प्रदशेन-कला का पड़ता है। प्रदर्शनी में हमें केवल वस्तुएँ ही देखने को | 
नहीं मिलतीं, श्रपिलु उन वस्तुओं का ग्रादि से अन्त तक इतिहास भी हमें जानने | 
को मिल जाता हे । इसके श्रतिरिवत, उनसे सम्बन्धित श्रन्य बातें भी ज्ञात हो 
जाती है । ग्रतः प्रदर्शनी वह स्थान है जहाँ केवल वस्तुओं का कलात्मक प्रदर्शन | 
ही नहीं होता, ग्रपितु उन्त वस्तुओं का सम्पूर्ण ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। 





~ 


प्रदर्शनी आधुनिक समय की देन है, परन्तु यह बिलकूल चयी नहीं हे । वस्तुओं 
का कलात्मक प्रदर्शन प्राचीन समय से चला ग्रा रहा हे । प्रदर्शनी नाम श्राज का | 
है, पहले इसे मेला कहते थे । मेले भ्राज भी लगते हैं, और इन मेलों में हमें ग्रनेकोू 
प्रकार की वस्तुएँ देखने को मिल जाती हें । यह साधारण बात हे कि जहाँ दूर 
. दूर से लोग आकर इकट्ठे होते हैं, वहाँ कई प्रकार की वस्तुएँ भी बिकने को 
- हुँ । परन्तु “मेला और प्रदशनी में अन्तर है । मेले में लोगों का महत्त्व दै, 
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प्रदर्शनी में वस्तुओ्रों का । मेले में किसी खास उद्देश्य से लोग इकटठे होते हैं, और 
प्रदर्शनी म वस्तुएँ इकट्ठी की जाती हे । मेले में लोगों के लिए चीजें लाई जाती 
हू, प्रदशनी म चाजा क लिए लोग ग्राते हैं। मेले अधिकतर परम्परागत होते 


--तथा अपन समय पर लगते रहते हें, परन्तु प्रदर्शनी में किसी परम्परा का 


। पालन नहीं क्रिया जाता वे कभी भी लगाई जा सकती हैं। मेले का उद्देश्य प्राय 
| धामिक तथा सांस्कृतिक होता है, परन्तु प्रदर्शनो का एकमात्र उद्देश्य कला, 
प्र 


' कारीगरी तथा व्यवसाय का 


दर्शन होता है 


प्रदशनी दो प्रकार की हँ--एक विशेष, दूसरी साधारण | विशेष प्रदर्शनी 
मे प्रायः एक ही विषय की अनेक वस्तुओं का प्रदर्शन होता है, जेसे--चित्र- 
प्रदर्शनी आदि । चित्र-प्रदर्शनी में केवल चित्रों का प्रदर्शन होता हैं, अन्य वस्तुश्रों 
का नहीं। दिल्‍ली में एक बार रेलवे-शताव्दि समारोह के अवसर पर रेलवे- 
प्रदर्शनी लगी थी, जिसमें भारतीय रेलवे का सौ वर्ष का इतिहास हमारी आँखों 
के सामने लाकर उपस्थित किया गया था। भारत में रेल का प्रारम्भ कैसे हुआ 
तथा समय-समय पर उसका विकास केसे होता गया, आदि आदि से अन्त तक 
सो वर्ष का रलवे-चित्र हमारी आँखो के सामने लाकर उपस्थित किया गया। 
साधारण प्रदर्शनी म भिन्न-भिन्न विषय सम्बन्धी अनेक वस्तुओं का प्रदर्शन एक 
साथ होता हैं। यह एक प्रकार से मेले का रूप धारण कर लेती है । यहाँ लोग 
ग्रक्सर सर की दृष्टि से भी ग्राते हें । उन्हे यहाँ खेल-तमाश देखने को मिल 
जाते हँ तथा खान-पीन की चीजें भी मिल जाती हैं। प्रदर्शनी में मनोरंजन के 
श्रनंक साधन जुट होते हं। मनोरंजन के ये साधन केवल इसीलिए जुटाए जातें 
हैं कि लोग वहाँ ग्राएँ ग्रौर प्रदर्शित वस्तुओं को देखें। इसके अ्रतिरिक्त, इन 
साधनों के कारण प्रदर्शनी में, एक प्रकार से, सरसता श्रा जाती है। यदि 
मनोरंजन के ये साधन न जुटाए जायें तो प्रदर्शनी नीरस बन जायगी, वह फीकी 
लगेगी और लोग भी उसकी ओर आकर्षित न होगे । ऐसी अवस्था में प्रदर्शनी 
एक मेले का रूप धारण कर लेती है; फिर भी लक्ष्य प्रदर्शनी का होता है, मेले 


का नहीं । 





त्स 
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प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य देश में बढ़ती हुई कला, कारीगरी तथा व्यवसाय 
आदि का प्रदर्शन हे । इसी उद्देश्य से आजकल विश्व में ग्रनेक प्रदश नियाँ लगती 
है। हमारे देश भारत में भी ऐसी कई प्रदर्शनियाँ समय-समय पर लगती रहती 
हैं। दिल्ली में केन्द्रीय सरकार प्राय: प्रति वर्ष कोई न कोई प्रदर्शनी लगाती 
रहती हैं। यह प्रदर्शनी बहुत बड़े पैमाने पर लगाई जाती है। इसमें न केवल ५ 
राष्ट्रीय प्रगति देखने को मिलती है, अपितु अन्तर्राष्ट्रीय प्रगति भी देखने को 
मिल जाती है । यहाँ राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व की वस्तुग्रों का प्रदशन 
होता है ताकि हम अपनी तुलना अन्तर्राष्ट्रीय जगत्‌ से कर सकें । 


स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद प्रदर्शनी का महत्त्व हमारे देश में बहुत बढ़ गया। 
आज की प्रदर्शनी का महत्त्व बहुमुखी हे । देश की उन्नति के लिए सरकार द्वारा 
जो प्रयत्न समय-समय पर किया जाता है, उसका एक चित्र हमारे सामने रखा 
जाता हे । देश के विकास के लिए सरकार कई योजनाएँ तैयार करती हे; 
योजनाओं का एक नक्शा बनाकर सरकार हमारे सामने रखती है ताकि हम ; 
देख सके कि हमारे देश की उन्नति तथा विकास के लिए क्या क्रुछ हो रहा है या १ 
किया जा रहा है। 


भारत के भिन्न-भिन्न राज्यों में भी इस प्रकार की प्रदर्शनियाँ लगती हैं 
जहाँ प्रादेशिक तथा राष्ट्रीय महत्त्व की वस्तुश्रों का प्रदर्शन होता हे । 


काश्मीर की प्रदर्शनी भी देखने योग्य है । यह प्रदर्शनी श्रीनगर में प्रति वर्ष 

लगती है । काइमीर कला और कारीगरी का घर हे । श्रपनी कला तथा कारीगरी 

को लिए यह प्राचीन समय से प्रसिद्ध हैं। काइमीर के शाल-दुशाले तथा केशर | 

आदि यूनान .तथा रोम साम्राज्य में जाते रहे हैं। मध्य-युग में काइमीर को | 

कला और कारीगरी का न केवल बाहर प्रचार हुआ, परन्तु इस्लाम के सम्पक 9 
मे. ग्राने से उसने बहुत कुछ ईरान और मध्य-एशिया से भी सीखा। श्राज 
काइमीर की कला और कारीगरी पर केवल भारतीयता की ही छाप नहीं हैं 
अपितु उसपर ईरान और मध्य-एशिया की छाप भी काफी हैं । इसके अ्रतिरिक्त, 


PO SM wad ५ 
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काश्मीर प्राकृतिक सौन्दर्य का भण्डार है। यह पृथ्वी का स्वर्ग कहलाता हे । 
यहाँ प्रति वर्ष हजारों की संख्या में यात्री ग्राते हैं, इसकी बादियों में घूमते हैं और 
प्राकृतिक छटा व सुन्दरता का आनन्द लेते हैं। साथ ही वे यहाँ की कलात्मक 
वस्तुओं को देख मुग्ध हो जाते है श्रौर जाते समय उन्हें अपने साथ तोहफे के 
तौर पर ले जाते हैँ। यहाँ की कला, कारीगरी तथा व्यवसाय को बढ़ाने के 
लिए काइमीर सरकार प्रति वर्ष श्रीनगर में एक प्रदर्शनी लगाती है। इस 
प्रदर्शनी में न केवल जम्मू, काइमीर व लहाख की कलात्मक वस्तुओं का प्रदर्शन 
होता है, बल्कि भारत के ग्रन्य राज्यों की वस्तुश्नों का भी प्रदर्शन होता है। कुछ 
स्टॉल राजस्थान, मैसूर, पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा बंगाल आदि के भी लगे होते 
है, ताकि यहाँ के लोग देख सकें कि भारत के ग्रन्य भागों में इस ओर क्या कुछ 
प्रगति हुई है तथा हो रही हैं। इसके ग्रतिरिक्त, जम्मू-काइमीर सरकार अपनी 
पंचवर्षीय योजना भी प्रदर्शन के लिए रखती है तथा कुछ-कुछ भ्रंश केन्द्रीय सरकार 
की पंचवर्षीय योजना का भी होता हैं। 


प्रदर्शनी की चमक-दमक भी काफी आकर्षक होती है । रंग-बिरंगी, चलती- 
फिरती बिजली की बत्तियों से सारी प्रदर्शनी जगमगा उठती हे । रात के समय 
ऐसा लगता है मानों इन्द्रपुरी पृथ्वी पर उतर आई है। लोगों के हल्के-हल्के 
कोलाहल को चीरती हुई मधुर संगीत की ध्वनि उनके उल्लसित हृदयो को 
श्रौर भी रसमय बना देती हे । सब लोग आनन्द-विभोर हो जाते हैं; सबके 
हृदय में उल्लास छाया होता है । ऐसा लगता है यहाँ दुःख का नामोनिद्यान नहीं 
है। परन्तु यह सब कुछ उनके लिए है जिनके पास पैसा है; जिनके पास पैसा 
नहीं है, उन्हे यह सव कुछ फीका लगता है। कहावत है--पैसा रहे न पास, 
मेला लगे उदास ।. 


> क्षण 


काइमीर का प्राकृतिक सौन्दर्य 


काश्मीर का सुन्दर प्रदेश भारत माता के उज्ज्वल स्वर्ण-मुकुट में जड़ा हुआ 
एक अमूल्य, देदीप्यमान, सुन्दर रत्न है। यह वह कोहिनूर है जो अपनी पूर्ण 
आभा, ज्योति, चमक व दमक से दूर-दूर के लोगों को सदियों से अपनी और 
श्राकपित करता चला ग्राया है, और जिसकी स्वर्गीय सौन्दर्य के प्रकाश से आज 
भी दसौं दिशाएँ दैदीप्यमान है । उस स्वर्गीय आभा पर मानव की दृष्टि नहीं 
ठहरती; उसकी चकाचौंध से ग्राज भी समस्त विश्व स्तब्ध है। 


काश्मीर का इतिहास बहुत प्राचीन हे । इसका उल्लेख, हमें सृष्टि के 
आरम्भ से ही वेदों में मिलता है। इसके प्राकृतिक सौन्दर्य की महिमा का वर्णन 
संस्कृत काव्य-ग्रंथो में भरा पड़ा है। संस्कृत काव्य-ग्रंथो में इसे मधु श्रौर केशर 
का देश कहा गया है। महाकवि कालिदास तो इसके प्राकृतिक सौन्दर्य का 
यशोगान करते “न अघाए । यह मधु, काव्य और कुंकुम का देश न केवल कला- 
कारों के लिए उवेरा भूमि, प्रेरणा एवं कल्पना का क्षेत्र तथा साधन रहा, अपितु 
ऋषियों, तपस्वियों एवं दार्शनिकों की पुण्य-भूमि बनने का इसे सौभाग्य भौ 
प्राप्त हुआ है । 

इस अनुपम सुन्दर प्रदेश के दर्शन एवं पर्यटन से मानव के हृदय को श्रपूर्व 
सुखव आत्मा को पूर्ण शान्ति मिलती हे । तभी तो इसे भू-स्वर्ग कहा गया है। 


कारमीर का यह हरा-भरा प्रदेश अपने प्राकृतिक सौन्दर्यं के लिए जगत्‌- 
प्रसिद्ध हे । इसकी ऊंची-ऊंची हिमाच्छादित पर्वत-श्रेणियाँ;- इसकी हरी-भरी 
सुन्दर घाटियाँ; और उनकी ढलानों में ऊँचे-ऊँचे विशाल चीड, देवदार आदि 
वृक्षों के समूह; कलकल, छलछल करते हुए पहाड़ी नाले व झरने; इसके सुन्दर 
वन व उपत्यकाएँ, औरौर शान्त व शीतल वायु के हल्के-हल्के: झोंकों से लहराते 
हुए विस्तृत सरोवर व झीलें; और उनमें भाँति-भाँति के रंग-बिरंगे खिले हुए 
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कमल आदि की शोभा मानव-हृदय को अपनी और श्राकषित किए बिना नहीं 
रहता । इसक इस स्वर्गीय सौन्दर्य को निहारने के लिए भावक पथिक घडीभर 
एक जाता ह, और ग्रपने तन-मन को सुधबुध खो, उसे मंत्र-मग्धसा घण्टों निहारता 
रहता ह । एसा जादू भरा है यह देश। 


काश्मीर के इस हरे-भरे प्रदेश को प्रकृति ने अपना क्ीड़ास्थली चना है । 
प्रकृति यहाँ साकार हो उठी है। एक लावण्यमयी, नयी दुलहन की भाँति वह 
अपना नित्य नया श्वंगार करती रहती है, लेकिन चुपचाप, विश्व की दृष्टि से 
श्रोझल, दूर बहुत दूर-एकान्त में। 

यही कारण है कि प्राचीन और मध्य-युग में, जहाँ मानव की दृष्टि इ 
चमकते हुए नक्षत्र पर ग्रनादि काल से पड़ती रही हे, वहाँ दुर्गम पहाड़ी मार्ग 
तथा यातायात के साधनों की कमी व कठिताइयथों के कारण, उसके चरण यदा- 
कदा ही पहुँच पाए हे । परन्तु आज के इस वैज्ञानिक युग में अब वह पहले जैसी 
स्थिति नहीं रही, बहुत कुछ बदल चुकी हे। इसके इस स्वर्गीय सौन्दर्य से 
ग्राकषित होकर दूर-दूर से, देश-विदेश के यात्री, सहस्नों की संख्या में प्रति वर्ष 
पर्यटन के लिए यहाँ आते हे । अपने अनुपम प्राकृतिक सौन्दर्य के कारण आज 
काश्मीर न केवल राष्ट्रीय, अपितु अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व का प्रमुख केन्द्र वन गया है । 


दैनिक तथा क्रतुग्नों का परिवर्तन जितना स्पष्ट यहाँ दृष्टिगोचर होता हे 
उतना ग्रन्य स्थानों में और कहीं नहीं होता । 

यहाँ का पल-पल आनन्द-विभोर बीतता हे । दिवस के आरम्भ में उषा 
मुस्कराती हुई ग्राती हैँ, श्रौर इसकी पूजा के लिए सोने का थाल सजाकर लाती है । 
सूर्य की स्वणिम रश्मियाँ अठखेलियाँ करती हुई पर्वतराज हिमालय को स्वर्ण- 
मकट पहना देती हैँ। यह देख सरोवर में वर्ण-वर्ण के कमल खिल उठते हूँ। 
मध के लोभी भँवरे, उनपर मँडराते हुए, गुन-गुन कर अपना सरस संगीत प्रारम्भ 
कर देते हैँ। मृदु पवन के हल्के-हल्के झोंको से, मानस में जीवन-लहरियाँ नाच 


उठती हैं । 
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फिर मध्याहू आता हैं यौवन का एक 


यहाँ की हरीभरी सृष्टि में चारो श्रोर छिड़क देता है, जिससे प्रत्येक जड़ और चेतन 
म एक हल्कीसी खुमार भरी मस्ती छा जाती 


दिवस का अन्त भी कितना सुन्दर और मधुर होता है। सन्ध्या रानी 
अपना श्वृगार कर तथा पश्मीने की सी हल्की, मुलायम, काली चादर श्रोढ़ प्रकृति 
के आगन में झिलमिल तारों के असंख्य दीपक जला देती है। शिश-चन्द्र क्रीड़ा 
करता हुआ आता हैं और श्रपनी स्निग्ध, निर्मल हँसी के उज्ज्वल प्रकाश से इस 
पृथ्वी को नहला देता है। भोलीभाली दुनियाँ बच्चोंसी नींद की गोद में सो 


जाती है श्रौर चाँद और तारों की किरणों से उतर परियाँ उसे स्वप्नः लोक में 
ले जाती हे । 


यहाँ प्रकृति का राज्य, जो चारों ओर छाया हृश्रा सम्पूर्ण संगीतमय हे । 
मानव-रचित संगीत तो कभी-कभी, ताल और लय को छोड़कर बेसुरा हो 


जाता है; परन्तु प्रकृति का यह मौन एवं म॒खरित संगीत कभी बेसुरा नहीं हो 
पाता । 


जब वर्षाऋतु आती हे, आकाश में काले-काले बादल उमड़-घूमड़कर छा 
जात ह। मन-मयूर, अपने इन्द्र-धनुष के समान भावनाओं के रंगीन पर फैला, 
उनके आगमन की खुशी में नाच उठता हे । प्राण-पपीहा अपने पिय-पिय के 
मधुर श्रालाप से वन, पर्वत की सुन्दर घाटियों को भर देता है। सर-सर करता, 
मन को मोहनेवाला शीतल, मन्द पवन बहने लगता हे । हृदय-गगन में ग्रकस्मात्‌ 
विद्युत्‌ कौंध जाती हे । रिमझिम, रिमझिम वर्षा होने लगती है । वक्ष, फल, 
पत्त सव लहराकर झूम उठते हँ। पहाड़ी नाले कलकल करते और ताल देते 
हुए बहते चले जाते हे । नदी यौवन-मद में इठलाती हुई अपने प्रियतम सागर से 
मिलने दौड़ी चली जाती है। भोला पथिक आइचर्य से मन्त्र-मुग्ध हो, खड़ा 
ताकता ही रहता हे । 


फिर शिशिर आता हैं। पतझड़ में यह हरीभरी सृष्टि धीरे-धीरे उजड़ने 
लगती है । परन्तु उसका अन्त भी कितना संगीतमय है। वृक्षों से सूखे पत्तों का 


» 


नशा अपने संग लिए हुए-और आकर 


| 
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एक-एक कर झड़ना, सन्‌-सन्‌ करती हुई हवा के साथ घुँघरू बजाते हुए इधर से 
उधर उड़ना, और फिर सदा के लिए मौन में विलीन हो जाना। प्रातः और 
साय चिनार के सूखे, लाल-लाल पत्तों का सूर्य की सुनहरी किरणों में भ्रंगारों की 
भाँति चमकना, श्रौर उनका इस प्रकार किसी विरहिणी के उद्विग्न हृदय में 
प्रज्वलित विरह-अग्नि की मधुर स्मृति जागृत करना, आदि कितना मौन और 
मधुर परिवर्तन है प्रकृति का यहाँ। 

आर फिर एकदम यहाँ चारों श्रोर हेमन्त का आतंक छा जाता हे । पुष्प- 
पत्र विहीन लघु एवं विशाल वृक्ष नर-कंकाल की भाँति, प्रकृति के नीरव आँगन 
में, प्रहरी बन निरचेष्ट, मौन खड़े रहते हैं। श्रौर उन वृक्ष-कंकालों को चीरकर 
न जाने कौन अदष्ट, तीव्र सन्‌-सन्‌ करती वायु के रूप मे, श्राहें भरता रहता है। 
'हिमपात के पश्चात्‌ सारी सृष्टि एक मोटी श्वेत चादर से ढक जाती ह । एसा 
लगता है, मानों कोई विधवा स्थिर, रूखे नेत्रों से, शान्त रस म लीन, न जात 
किस भविष्य की कल्पना में मौन, उदास बैठी हे । यह सब कुछ परिवतन होता हैं 
यहाँ । परन्तु कितना शान्त श्रौर चुपचाप। प्रकृति के इस मौन संगीत को 
भाषा को विरला भावुक कवि ही समझ सकता हें। 


जाड़े के आतंक से छड़ाकर ऋतुराज वसन्त प्रकृति को नव-जीवन दान 
देता है। चारों ओर एक बार फिरु नव-जीवन का संचार होन लगता ह । 
नयी-नयी, कोमल-कोमल कोंपलें निकलने लगती हें । गगन-चुम्बी पर्वत-शिखरों 
से गनै:-शनै: बर्फ पिघल-पिघलकर वहने लगती हे । झरने झरने लगते हे । 


~ 


उपवनों में सेव, नाशपाती, बादाम, ग्रखरोट आदि के वृक्ष फूलों से लद जाते हूँ । 


८ 
2. ८ 


चारों ओर शगफे की बहार ही बहार नजर ग्राती हैं। पोधों पर से नन्ह्‌ -नन्हीं 
सुकुमार कलियाँ पत्तों का घुँघट उठाकर झाकन लगता हू । उन्हे देख फूल मुस्का 
उठते हैं। और एक बार फिर मधु के लोभी भेंवर उनपर मडरान लगत ह । 
आर उनकी मधर गंजार से प्रकृति का यह आंगन मखरित हो उठता है । वसन्त 
मे प्रकृति का आगमन भी कितना मधुर और संगीतमय हैँ । 

वसन्त में रंग-बिरंगे पुष्पों से प्रकृति का श्रॉगल सजा देखकर एक बार 


इन्द्र-कातन भी लज्जित हो उठता हे । और ग्रीष्म में चारों ओर सुखदायक 
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रि डे हम ७७ हि हि 
रे के बनी रहती हे । न यहाँ गरम-गरम लू चलती हे, न आतप सताता है 
हे क दर्शन से हृदय पवित्र हो जाता है | शीतल जल और वायु के स्पर्श से 
वताप मिट जाता है । भू-स्वर्ग काश्‍मीर भारतमाता का सुखद, सुन्दर आँचल है । 


काश्मीर का सबसे बड़ा आकर्षण उसका प्राकृतिक सौन्दर्य है। प्राकृतिक 
सोन्द्य की जितनी बह 


हुलता यहाँ मिलती है, उतनी संसारे के अन्य स्थानों में और 
कहीं नहीं मिलती। काश्‍मीर की तुलना बहुधा स्विट्जरलेण्ड से की जातो है। 
परन्तु सौन्दर्यं के उपासकों एवं आलोचकों का कहना है कि उसे यह उपमा देना 
मानों उसके प्रति श्रन्याय करना हे । क्योंकि जितना प्राकृतिक सौन्दर्य काश्मीर 
में पाया जाता है उतना स्वीट्जरलेण्ड में नहीं । जो श्रन्तर एक ग्रामीण भोली- 
भाली, सुन्दर युवती तथा नगर की आधुनिक एवं प्रगतिशील श्वंगारयुक्त युवती 
में पाया जाता है, वही अन्तर इन दोनों में है। भला उस ग्रामीण सुन्दरी के 
सामने बह भ्राधुनिक श्व गारयुकत सुन्दरी कव टिक सकती हे ? एक में स्वाभाविक, 
स्वर्गीय लावण्यता है और दूसरी मे बनावटी । 
इस अमूल्य रूपरारि रत्न को देखकर न केवल पारखी ही इसको और 
आकषित हुए हैं, अपितु चोर, डाकू और लुटेरे भी इसकी ओर लालायित हुए हैं। 
अपनी लोलुप तथा गृद्ध-दृष्टि से वे सदियों से इसकी ओर देखते रहे हैं, और इसे 
चुराने तथा हड़पने की घात में लगे रहे हैं। परन्तु वे ग्रपनी इस कुचेष्टा में 
सदा ही श्रसफल रहे हैं। यह उज्ज्वल रत्न आज भी भारत माँ के स्वणे-मुकूट में 
ज्यों का त्यों अपनी पूर्ण ग्राभा से चमक रहा है । 





किसान की श्रात्म-कथा 


में किसान हूँ । खेती-बाड़ी करना, श्रनाज पैदा करना मेरा काम है। यह्‌ 
मेरा पुश्तेनी धन्धा है । मेरे बाप-दादे भी यही धन्धा करते चले श्रा रहे थे, मैं भी 
य्ह बन्धा करता चला ग्रा रहा ह । भविष्य में मेरे पोते, परपोते भी यही 
वन्धा करत रहंगे या नहीं, में कुछ नहीं कह सकता । मैं केवल भूत और वर्तमान 
को देख सकता हूँ, भविष्य को देखना मेरी सामर्थ्य के बाहर हे । मैं भविष्यवक्ता 
नहीं, में भविष्यवाणी नहीं कर सकता । 


जै 


हाँ, मैं किसान हँ--भारत का किसान हूँ । मुझे इस वात का गर्व हे 
मैं भारत में पैदा हुआ; इसको मिट्टी में, इसकी गोदी में खेल-कूदकर बड़ा हआा 
यह मेरी मातृभूमि हे, मेरी माता है। मुझे इससे प्यार है, लगाव है। मैं इस 
सेवा करता हूँ, यह मुझे फल देती हे । भारत-भूमि मेरे लिए वरदान है। थोड़े 
परिश्रम से ही मुझे बहुत कुछ मिल जाता है। अनादि काल से जिस भूमि का 
गुणगान करते कवि न ग्रघाए, यह कँसे हो सकता है कि उस पवित्र भूमि को, 
पुण्य-भूमि को में भूल जाऊं ! अपनी मातृ-भूमि को भूल जाउँ! उसे प्यार 
न करूँ! यह असम्भव है । 
हाँ, तो में किसान हूँ । भारत का किसान हूँ । भारत मेरा देश है, में भारत 
'का हँ। भारत मेरे रोम-रोम में बसा हुआ है। में भारत का प्रतिनिधि हूँ, 
भारत की आत्मा हूँ। ग्रनादि काल से चली आई उस भारतीय संस्कृति का मै 
प्रतीक हुँ । में भारत का सव कुछ हूँ । भारत मेरा सब कुछ है, सर्वस्व हे । जीवन 
की पवित्रता, जीवत की सरलता एवं सरसता यदि देखना हो तो मुझमें देखें। 
मेरी ग्रात्मा मे जीवन की पवित्रता के दर्शन होंगे; मेरे हृदय मे जीवन का सरल, 
सरस एवं मधुर व स्वच्छ झरना बहता हुआ पाएँगे। जीवन की पूर्णता मुझमें 
विद्यमान है । में पिछड़ा हुआ नहीं हूँ, में जीवन के आदि विकास की प्रतिच्छाया 


र. 


हँ । मे किसान हूं । 





~ 
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(न गोती हृ मेरा जीवन बडा सीधा-सादा हे; उसमें आडस्बर का 

छि ह । सादगी से मुझे मोहब्बत है 
“गा हू, नफरत हे । मैं सादगी को पसन्द करता हैं; स्रादगी का कायल हूँ, 
क्योंकि सादगी में ही विचारों की महानता छिपी रहती है। मैं कम वस्त्रो में ही 
गुजारा कर लेता हूँ, रूखी-सूखी खाकर पेट भर लेता हूँ । मेरा घर छोटा और 
मिट्टी का बना हुआ है, परन्तु साफ और सुथरा। मुझे बढ़िया-बढ़िया कपड़े 
पहनने का शौक नहीं, नित्य नये पकवान खाने की तृष्णा नहीं। मैं महलों के 
स्वप्न नहीं देखता । यह सब अमीरों का जीवन है। उसमें मुझे श्रानन्द नहीं 
आता-मुझे वह सब फीका लगता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उसमें जीवन का 
सच्चा सुख नहीं, ्रात्मा की शान्ति नहीं, केवल मृगतृष्णा है। मैं जानता हँ 
धन-दौलत से भौतिक सुख की प्राप्ति होती है, परन्तु उससे आत्मा का सुख 
प्राप्त नहीं होता । आत्मा के सुख के बिना वह सब मिथ्या है, झूठा है। लक्ष्मी 
चंचल हँ, स्थायी नहीं। मैं इसे केवल माया का खेल समझता हूँ। पैसा मेरे 
लिए हाथ का मैल है; जब चाहूँ कमा सकता हूँ; इसलिए में उसे अधिक महत्त्व 
- नहीं देता । 

जीवन का सच्चा सुख, आत्मा की शान्ति सुखी गृहस्थ में हे । म॑ सुखी हूँ, 
मेरा परिवार सुखी है, क्योंकि हमें जो मिलता है उसीमें हमें सन्तोष है। मेरी 
पत्नी पतिब्रता है, वह मुझे अपना देवता समझती हे । में भी उसे देवी समझता 
हँ । वह मेरे घर की लक्ष्मी हे, सरस्वती है । घर का भार उसीके कन्घों पर है। 
जो कुछ मैं कमाकर लाता हूँ, उसीको अर्पण करता हूँ। वह मेरी श्राज्ञा का 
पालन करती है, में उसका कहा मानता हूँ । वह मेरी सेवा करती हँ, मेरे काम में 
हाथ बॅटाती है । घर की इस छोटीसी नैया की एक पतवार उसके हाथ में हैं, 
एक मेरे हाथ में है । हम दोनों इस नैया को खेते चले जा रहे हैं; तूफानों से, 
झंझावातों से बचाते चले जा रहे हैं। मेरे बच्चे मेरी सम्पत्ति हैं, प्यार का 
खजाना हैं, मेरी जिन्दगी हैं। मैं उन्हें प्यार करता हूँ, वे मुझे प्यार करते हैं। 
जब में उन्हें अपने घर के आँगन में खेलते हुए, चहकते हुए देखता हूँ तो मेरा हृदय 
अपार स्वर्गीय आनन्द से भर जाता है। मेरा घर-ग्रांगन मुझे इन्द्र-कानन से कम 


i 





रुकबत है, आडम्बर से मुझे 
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नहीं लगता । ये मासूम फूल हे, जो मेरे आँगन के उपवन में खिलत हैं मुस्कराते 
हे, हंसते हँ तथा श्रपना जीवन-पराग चारों ग्रोर बिखेर देते हैं। उन्हे देख मुझे 
ग्रौर कोई कामना नहीं रहती। मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये 
बढ़े, फू्लें और फले । मेरे बच्चे मेरे घर के दीपक हैं, रोशनी हे । ये मेरे बुढ़ापे 
की लकड़ी हूँ, सहारा हैं, इसका मुझे पूर्ण विश्वास 

में धन-दीलत का नहीं, मनुष्य के प्रेम का भूखा हूँ । जब कोई मेहमान हमा 
घर ग्रा जाता है तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, सारे परिवार को प्रसन्नता होती है । 
ऐसा लगता है जैसे किसी देवता का हमारे घर आगमन हुग्रा है। मेहमान को 
हम" देवता समझते हैँ। उसकी सेवा करना, पुजा करना हम अपना सौभाग्य 
समझते हे । उसकी रोदा तन, मन, धन से करते हैं। श्रातिथ्य-सेवा, आतिथ्य- 
सत्कार हमारा परम धर्म हैं, प्रथम कर्तव्य है। इसे हम कभी नहीं भूलते। 
मेहमान की बिदाई हम सहन नहीं कर सकते । विदा करते समय हमारी आँखों 
में बरवश प्रेम के आँसू उमड़ पड़ते हैं, हृदय में एक हलचलसी मच जाती हे । 
जी कड़ाकर' के हम अपने मेहमान को बिदा करते हैं। उसके चले जाने पर घर 
सूना-सूना लगता है, जीवन सूना-सूना लगता हे, सारे परिवार में उदासी छा 
जाती हे । 

मेरा परमात्मा में ्रट्ट विश्वास है, धर्म में ्रमिट श्रद्धा है । में कोई शास्त्र 
नहीं पढ़ा, वेद नहीं पढ़ा, फिर भी पाप और पुण्य की व्याख्या जानता हूं । में 
सदा नीति पर चलता हूँ, ग्रनीति से दूर रहता हूँ । में सत्य का पुजारा हू, झूठ से 
मझे नफरत है। मैं निष्कपट हूँ, सीधा-सादा और भोला हु । में अक्सर धाखा 
खा जाता हूँ, लोगों से ठगा जाता हूँ; फिर भी में किसीको धोखा नहीं देता, 
किसीको ठगता नहीं । मैं ज्ञानी नहीं, पंडित नहीं, फिर भी में जानता हूँ सदाचार 
किसे कहते हैं। मैं दुराचारियों के पास नहीं फटकता; साधुओं से, चरित्रवानों 
से मज्ञे प्रम है। गलत रास्ते पर चलकर मैं अपना इहलोक और परलोक क्यों 
बिगाड़, यह सं जानता हू। 

गलत रास्ते पर चलने का मुझे अवकाश नहीं। मै सूर्योदय से पहले उठ 
बैठता हूँ । तैयार होकर गाय-बैलों को चारा डालता हूँ, गाय-भैस का दूध 
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हता ह । सूर्योदय होते ही मे बैले के कम्बों पर हल का जुआ रख तथा ग्रपना 
000. आर लकड़ी ले खेत पर काम करने चल पड़ता हूँ । खेत में हल चलाता 
हैं अनाज बोता हूँ। दोपहर को मैं खाना खाता हूँ, बैलों को चारा डालता हूँ; 
खुद भी आराम करता हैं तथा उन्हें भी आराम करने देता हूँ । थोड़ी देर श्राराम 
करने के बाद मैं फिर अपने काम में जुट जाता हुँ । सन्ध्या समय में अपने बैल 
और हल लेकर घर पहुँचता हूँ। थका होता हूँ; हाथ-मुँह घो तथा कुछ खा- 
पीकर जल्दी ही सो जाता हँ। दिनभर की कड़ी मेहनत तथा रात की गहरी 
नींद मुझे फिर दूसरे दिनं तरोताजा उठा देती है । मेरा नित्य का यही काम है । 
फसल बो जाने पर उसकी रखवाली करता हूँ; देखभाल करता हूँ । पक जाने 
पर उसे काटता हूँ, खलिहान में लाता हुँ। मेरे लिए यही सोना है, यही धन हे । 
मेरा जीवन-चक्र इसी प्रकार दिन-प्रति दिन, मास-प्रति मास, वर्ष-प्रतिवर्ष चलता 
रहता ह। मुझे श्रन्य बातों के लिए अवकाश कहाँ? 

गाय मेरी माता है। मैं उसकी पूजा करता हुँ, सेवा करता हूँ । वदले में 
वह मुझे दूध देतो हैं, जो मेरे लिए ग्रमृत है। दूध से दही, मक्खन, घी आदि 
बनाता हूं; खुद भी खाता हूँ, ग्रपने परिवार को भी खिलाता हूँ । यही हमारे 
लिए पकवान हे । इसके बछड़े बड़े होकर बेल बनते हैं। बैल मेरे साथी है 
खेती-बाड़ी में मेरी सहायता करते हे । मेरी खेती-बाड़ी का सारा भार उन्हींके 
कन्धों पर है। में भेस भी पालता हूँ। पशु-धन ही हमारा सबसे बड़ा धन है। 


इन्हींसे हमारी जिन्दगी फलती-फलती हे । मैं इन्हें प्यार से रखता हे । इनकी 
९ ९4 ७ 24 ड Ke 


देखभाल करता हूँ । ये मूक प्राणी हैं; में इनकी भाषा समझता हूँ, ये मेरी भाषा 
समझते हें । हृदय की भाया हुदयवाला ही जान सकता है, हृदयहीन क्या जाने ? 


मेरा गाँव भी छोटा ही हे । छोटे-छोटे मिट्टी के घरों व झोंपड़ियों का एक 
झुरमुट समझिए। न यहाँ नगरों का कोलाहल है, न दौड़-धूप। यहाँ एकदम 
शान्ति हे, चारों ओर शान्ति । यहाँ जिन्दगी की हाय-हाय नहीं हे, यहाँ जीवन 
का सन्तोष आपको मिलेगा । सन्तोष धन ही सबसे बड़ा घन हे । जिसके पास 
सन्तोष धन है, वही प्राणी सुखी हे । यहां नगरों की चमक-दमक, तड़क-भड़क 
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श्राफ्को कुछ नहीं मिलेगी। जीवन का राग-रंग, जिन्दगी के ऐश-ग्राराम आपको 
यहाँ ढूँढने पर भी नहीं मिलेंगे । यहाँ जीवन का मिथ्या आकर्षण नहीं है। यहाँ 
शान्त वातावरण ह, एकदम शान्त । यहाँ जीवन का सौन्दर्य प्रकृति में बिखरा 
ग्रा है। यहाँ प्रकृति देवो का राज्य है; चारों ओर उसोका साम्राज्य है। मेरे 
गांव का जलवायु शुद्ध ह। शुद्ध वायु, शुद्ध जल और शुद्ध आहार तथा शद्ध 
विचार मुझे स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। मैं खुले और शुद्ध वाय में कठोर परिश्रम 
करता हूं, ग्रौर स्वस्थ रहता हूँ। मै कभी बीमार नहीं पड़ता । वैद्यों, हकीमों 
श्रौर डॉक्टरों की मुझे जरूरत नहीं; दवाइयाँ खाने का मुझे शौक नहीं । जब 
मेरा दिल, दिमाग और शरीर स्वस्थ है तो मुझे फिर किस बात की चिन्ता? 
श्राप कदाचित्‌ यह समझ रहे होंगे कि में आत्म-प्रशंसा कर रहा हूँ। नहीं 
बिलकुल नहीं। यह आत्म-प्रशंसा नहीं, सत्य हे । लेकिन ग्राज का सत्य नहीं, 
बीते कल का। वह कल जो आज से सैकड़ों-हजारों वर्ष पहले बीत चुका है, और 
जो लौटकर वापस कभी नहीं ग्रा सकता । में यह सब उस जमाने को बात कह 
रहा हुँ, जब सतयुग था। आज सतयुग नहीं, कलियुग चल रहा हैँ। उस जमाने 
में मेरा गाँव स्वर्ग था; वहाँ सतयुग का राज्य था। लेकिन अब जमाना बहुत 
बदल गया है। सतयुग से एकदम कलियुग श्रा गया। अब आपको वहाँ न स्वर्ग 
मिलेगा, और न सतयुग के ही दर्शन होंगे। 
सच कहता हूँ, सतपुग में मेरी बड़ी कद्र थी, बड़ी इज्जत थी । परन्तु आज 
मुझे कोई नहीं पूछता । लोग मुझे गंवार समझते हैं, गाँव का गँवार | मैं अपढ़ हूँ 
न, इसीलिए । श्रपढ़ मनुष्य कितना ही समझदार क्यों न हो, वह गंवार ही 
समझा जाता है--बिलकुल बुद्धिहीन । हाँ; मैं गंवार हूँ, बुद्धिहीन हूँ, इसलिए 
कि मझे सदियों से विद्या का प्रकाश नहीं मिला । मे युगों से अविद्या के अन्धकार 
में ही पड़ा रहा । श्रविद्या के उस ग्रन्धकारमय गत्ते से न मै स्वयं ही निकल सका, 
और न किसीने मुझे हाथ पकड़कर बाहर निकाला । जब मुझे सदियों से विद्या 
का प्रकाश नहीं मिला तो फिर मेरे ज्ञान-चक्षु केसे खुल सकते हैं? प्रकृति का 
नियम है, हर वस्तु प्रकाश में ही बढ़ती पनपती हैँ; प्रकाश न मिलने पर वह 
मरझा जाती है । सदियों से मुझे भी प्रकाश नहीं मिला; मेरी जीवन-बेल मुरझा 
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गई 
॥ई। जीवन की सरसता उससे चली गई। श्राज मझमें जीवन की पवित्रता 


जीवन को निर्मलता क दशन नहां होते । आ्राज में श्रनक क्रीतिय 1 का आगार 
बन चका गहु 
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। धर्म और समाज में तथा चली आ रही परम्पराश्रों में श्राज भी 
मेरा विश्वास है, लेकिन सब ग्रन्ध्र-विश्वास--ज्ञान का नहीं, अज्ञान का । उसपर 
आर्थिक कठिनाई। दिल का गरीब तो पहले से ही था, अब पैसे से भो गरीब छ 
बन चुका हूं, सबका मोहताज बन गया हूँ । ग्राज मैं गरीब, कर्जदार, मुफलिस 
और फटेहाल हूँ । मैं मूर्ख हूँ, गंवार हूँ, उजड्ढ हूँ, गौर जाहिल हूँ । मैं इन्सान 
नहीं, हेवान हूँ । हैवानों के बीच जो रहता हूँ । आज मेरी गिनती सभ्य-समाज 
| होती । आज मुझे कोई नहीं पूछता; चारों ओर से ठुकराया जाता हूँ; 
हर तरफ से लूटा जाता हूँ । खेत पर, खलिहान में, बाजार में--हर जगह लूटा 
जाता हूं, सरे आम लूटा जाता हूं ! में इन्साफ की दुहाई करता हूँ, मगर मेरी 
कोई नहीं सुनता । मुझपर कोई तरस नहीं खाता। में ग्रपना मन मसोसकर 
रह जाता हूं । मैं ग्रब समझ पाया हूँ कि जीवन का सीधापन ग्रौर सच्चापन 
जीवन का वरदान नहीं, अभिशाप हे । दरिद्रता दुःख की जड है, पाप का मूल हैं। १ 
मेरे दिल के हाहाकार को, मेरे हृदय की पुकार को कोई नहीं सुनता । मेरे मोती ` 
जैसे श्राँसुओं की कोई कद्र नहीं करता । मेरे दिल की श्राह बस दिल में ही रह 
जातौ है। फिर भी उस आह में बददुश्रा नहीं होती । मैं किसीका बुरा नहीं 
चाहता । मँ सबका कल्याण चाहता हूँ । मैं सत्य और ग्रहिसा का पुजारी जो हूँ । 
मुझे धोखा, फरेब और दगाबाजी से क्या काम? 


मेरे दिल की पुकार केवल गाँधीजी ने सुनी थी । मेरे आँसुओं की कीमत 
केवल मेरे बापू ने पहचानी थी । उन्होंने मेरे खोए हुए गौरव को एक बार फिर 
स्थापित करने की कोशिश की थी। उन्होंने ्राजत्म ब्रत लिया था कि-- जब 
र , 06 त र. 
मेरे देश का किसान भूखा-नंगा है तो मैं कंसे खा, पी व पहन सकता हूं € मरा 
भारत आज किसानों में बसा हे ।” उन्होंने डंके की चोट कहा था कि जब तक 
मेरा उद्धार नहीं होता तब तक देश का, समाज का-किसीका भी उद्धार नहीं 
, हो सकता । मेरे बापू मेरे लिए अवतार बनकर आए थे, पैगम्बर बनकर ग्राए थं, 





' मसीहा बनकर ग्राए थे । 
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ह उन्होंने मेरा प्रतिनिधित्व क्रिया था, मेरा गौरव 
लोग मुझे ग्राज भी ग्रन्नदाता कहते €। हा, में अन्नदाता हुं--म्रन्न जो 
पदा करता हू । में अन्न पेदाकर दुनियाँ का पेट भरता हैं, मगर में खुद भूखा 
रहता हू, मरे बच्च भूखे रहते हे । मे वस्त्रों के लिए कपास पैदा करता ह, दुनिया 
क तन ढकता हूँ; मगर में खुद नंगा र मरे बच्चे नंगे रहते हैं। पश-धन 
मेरे पास ग्रब भी है । मै श्रब भी उनकी तन, मन धन से सेवा करता हं, उनकी 
दखभाल करता हूं; मगर अपने लिए नहीं, औरों के लिए। दध, दही मक्खन, 
घी सब कुछ पैदा करता हुँ; मगर अपने लिए नहीं, ग्रौरों के लिए। मैं और 
मेरे बच्चे रूखी-सूखी खाकर गुजारा कर लेते हैं, उसीमे हमें सन्तोष है । मेरे 


` खून-पसीन को कमाई मझे भोगन को नहीं मिलती, उसे कोई ग्रौर बटोरकर ले 


जात ह--यही दुनियाँवाले। मै उसे नहीं भोगता । मैं भोगी नहीं, योगी हूँ, 
तपस्वी हूं । मँ दिन-रात खेत पर, खलिहान में, सरदी, गरमी, वर्षा में--तपस्या 
करता रहता हूँ। मेरे दिल के फफोलों को, हाथ-पाँव के छालो को कौन समझ 
सकता हे ? 

इस महान्‌ दुःख में भी, इस महान्‌ संकट में भी, मैं अपने राम को नहीं भूला 
हँ--अ्रधर्म की राह पर नहीं चला हूँ। मुझे आत्म-विश्वास है कि एक दिन वह्‌ 
सतयुग फिर आएगा। सूर्यास्त के बाद सूर्योदय फिर होता हे; रात के बाद दिन 
फिर निकलता है। इसी एक विश्वास से मैं अभी तक जीवित हूँ। में उस 
सतयुग की भूली हुई एक पहचान हूँ; बिसराई हुई उसकी एक मधुर याद हूँ! 
मैं किसान हूँ ! 
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